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संपादक और प्रकाशक--- 
नाधूराम प्रेमी, 
मालिक, 
, हिन्दी-प्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय, 
हीराबाग, गिरगोव, बम्बई। 


भरतावना! । 
<र्न>००६िन 
( प्रथमाइत्तिसे ) 


' डाक्टर सेमुएल स्माइल्सका जन्म हेडिगटनसे २३ दिसम्बर सन्‌ १८१३ 
० को हुआ। ये ११ भाई बहिन थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय 
मर स्कूलमें हुईं । १४ वर्षकी उमरमें इन्होंने एक डाक्टरी दूका- 
में नौकरी कर ली । मिं० छेविस इस दूकानके एक हिलस्सेदार थे । 
न्‌ १८२९ मे वे लीथ' चले गये और सेमुएल स्माइल्सक्रो भी अपने साथ छेते 
प्रै। सेमुएलने वहों थोड़े ही दिन रहकर मेट्कुलेशनकी परीक्षा पास कर ली 
रे डाक्टरी कालेजमें नाम लिखा लिया । परिभ्रमके बलसे आपने सन्‌ १८३२ 
डाक्टरीकी परीक्षामें सफलता प्राप्त की और चिकित्सा करनेका सरटी- 
कट पाकर एडिनवर्मरमें डाक्टरी करना छुरू कर दिया। परन्तु इस व्ययसा- 
में यथेष्ठ आमदनी नहीं हुई, इस लिए इसे छोड़कर आपने रसायनविद्या और 
स्थ्यरक्षा आदि विषयो पर सार्वजनिक व्याख्यान देता और पत्नोंमें लेख 
खना प्रारम्त किया। इसमे आपको अच्छी सफलता हुईं--खासी' आमदनी 
ने लगी । सनः १८२७ में आपने “ फिजिकल एज्युकेशन ' नामकी एक 
तक लिखी । इसकी आपने ७५० कापियों छपाई । ये बहुत विलम्बसे बिकीं। 
| बहुत ही कम छोगोने पसन्द किया, ग्हुतोंने तो निन्दा तक कर डाली । 
न्‌ १८३८ में आप लन्दन गये ओर वहाँ छीडस नामक पत्रके सम्पादक हो 
3। यह काम आपने छगभग चार वर्षतक किया । इसके बाद सन्‌ १८६६ 
# आप दो रेलवे कम्पनियोके ऋमसे उपमत्री ओर मत्री रहे । १८६७ सें 
प नेशनल प्रावीडेट सोसाइटीके सभापति हो गये ओर १८७१ तक रहे । 
[ वीचमे आपने राजनीतिक और सामाजिक खुधारोंकी ओर जी लगाया 
र जितना समय मिला उसमे परिश्रमी पुरुषों और निधन साहसी विद्यार्थि- 
के जीवनचरित लिखे । ये जीवनचरित कई जिल्‍्दोंमे प्रकाशित हुए हें। 
आपकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक “सेल्व हेल्‍्फ या “स्वावलर्म्बत” सन्‌ __ 
८५९ में प्रकाशित हुईं | इसमे बड़ी सारी सफलता हुईं। इसकी २० हजार 
ला तियों पहले ही सालमें ब्रिक गई । भागे भी इसकी बहुत खप हुईं है। सन्‌ 
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१८८९ तक इसकी डेड छाख प्रतियों बिक चुकी थी और अवतक तो 
न जाने कितनी विक चुकी होंगी । प्रायः सभी श्रधान प्रधान भाषाओंमें इस 
पुस्तकका अनुवाद द्वो चुका है । इसके वाद आपने सन्‌ १८७१ में ' कैरेक्टर ! 
( सदाचार ), १८७५ में “प्रिफ्ट ' ( मितव्ययता ), १८८० में “ड्यूटी 
(कर्तव्य ) और १८८७ में * लाइफ एण्ड छेवर ' ( जीवन और श्रम ) नामक 
पुस्तके लिखीं । आपकी सारी रचनामे इन पॉच पुस्तकोंकी सबसे अधिक 
प्रसिद्धि है । प्रत्येक पुस्तकालयमे इनका सम्मह रहता है । इन्हे पढ़कर आल- 
सीसे आलसी और अधमसे अवम मनुष्य भी उद्योगी, साहसी, सदाचारी, 
कर्तैन्यनिष्ठ और श्रेष्ठ बन सकता है । 
सन्‌ १८७८ में आपने जाज मूरकी जीवनी लिखी । इसी वर्ष एडिनबर्ग 
थूनीवर्सिटीने आपको एल एल. डी. की पदवी देकर सम्मानित किया । इटली 
आप कई वार गये । वहां आपकी ओर आपके अन्थोंकी खूब कदर हुईं । अन्त 
समय तक आप पुस्तक लिखनेमें गे रहे । १६ अप्रैल सन्‌ १९०४ को केसिं- 
गटनमे आपका देहान्त हो गया । 
स्माइल्स साहवका जीवनचरित बहुत बडा और शिक्षाग्रद है । उसे टामस 
मेकीने सन्‌ १९०५ में लिखा हैं। स्थानाभावके कारण उसका बहुत ही 
सक्षिप्त सार यहाँ दे दिया गया और यह केवल इस लिए कि इस पुस्तकके पढ़ने- 
वालोंको मूल लेखकका थोड़ासा परिचय हो जाय । 
स्माइल्स साहबके ग्रन्थ बहुत ही सुगम और प्रभावशाली हैं। उन्होंने 
प्रत्येक विषयको उदाहरणों द्वारा ऐसी सरल और चित्ताकर्षक भाषामे सम- 
झाया है कि उससे साधारणसे साधारण घुद्धिवाले भी सहजमे समश्ष सकते हैं। 
हम नही कह सकते कि इग्लेंड आदि देशोंमे आपके श्रन्थोंका आदर पहले 
जैसा अब भी है या नही, परन्तु सारतवर्षेमें आपके भ्रन्थोका इस समय बहुत ही 
आदर द्वोना चाहिए । भारतवासियोंको परिश्रमी, उद्योगी, साहसी, कततैन्यपरा- 
यण और प्रितव्ययी वनानेके लिए बडी भारी आवश्यकता है कि आपके अन्ध 
प्रत्येक घरमे पढें जायें । 
बगाछी, उदू, मराठी, गुजराती आदि भाषाओंमे आपके कई ग्रन्थोंके अनु- 
वाद हो-चुके हैं । किसी किसी भाषामें तो एक एक अन्धके दो दो तीन तीन 
अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। परन्ठु खेद है कि ढ्विन्दीमे जद्दोतिक में जानता 


नि 
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हूँ अबतक आपके किसी भी ग्रन्थक्रा अनुवाद प्रकाशित नहीं हुआ हे४)" जूस + 
कमीकी पूर्तिके लिए हिन्दीके धुरन्धर हेखक पं० महावीरप्रसादजी हिवेदी-ए। 
( सरस्वतीसम्पादक ) ओर हिन्दीग्रन्थरत्नाकरकायोलयके संचालक प० नाथ: 
रामजी प्रेमीकी सम्मतिसे मेने डाक्टर स्माइल्‍सको प्रसिद्ध पुस्तक " ध्रिफ्ट 
का हिन्दी अज्ुुवाद करना निश्चय किया ओर आज इसी अनुवादको लेकर मे 
हिन्दी पाठकोके सन्मुख उपस्थित हुआ हैं । 

यह ग्रन्थ कितना उपयोगी है ओर दरिद्र भारतके लिए कितना लाभकारी 
है, इसके विषयमें मे धवय कुछ नहीं कहना चाहता-केवल डाक्टर साहबके 
उन वाक्योंकों ही यहाँ उद्धुत किये देता हूँ जो उन्होंने इस अ्रन्थकी भूमिकामें 
लिखे हैः-- 

“४ बास्तवमें इस पुस्तककों स्वावलूम्बन ( सेल्फ हेल्प ) और शील्सूत्र 
( कैरेक्टर ) नामक अन्थोंकी प्रस्तावना समझना चाहिए। क्योकि मितव्ययता 
स्वावलम्बकी नीव और शीलकी जड़ है । यद्यपि हम अपने अन्य अन्थोंमें भी 
रुपयेके सदुपयोग और दुरुपयोगके विषयमे वहुत कुछ लिख चुके है; परंतु 
यह इतना आवश्यक विषय है कि इसे जितनी अधिक वार समझाया और 
लिखा जाय, उतना ही अच्छा है। सत्यपरायणता, दयालुता, उदारता, आत्म- 
निर्भरता, दूरदर्शिता और मितव्ययता आदि जितने उत्तम ग्रुण हैं, वे सब 
रुपयेके सदुपयोगसे घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं और इसके विपरीत कृपणता, 
निर्देयता, भद्रदर्शिता, स्वार्थ, लोभ, मोह आदि जितने अबगशुण हैं, वे सब 
रुपयेके दुरुपयोगसे सम्बन्ध रखते हैं । 

४ एक विद्वानका कथन है कि श्रमका परिणाम सुख है। ईश्वरकी प्रसन्नता 
इसीमे है कि सब लोग श्रमपूवेक सुख प्राप्त करे। श्रससे जो छुछ पेंदा किया 
जाय अथवा बचाया जाय, वह केवल इस लिए नहीं कि पेदा करना और 
बचाना हमारा परम धमम हैं। हमारा पेदा करना और बचाना सुखके लिए 
होना चाहिए । हमे केवल अपने ही लिए श्रम ओर उद्योग नही करना चाहिए 
किन्तु उनके सुखके लिए भी, जो हमारे अधीन ह-आश्रित हं। परिश्रमी 


+ प्रसन्नताकी वात है कि अब हिन्दीमे स्माइल्‍स साहवकी ये पॉचों ही 


पुस्तके स्वावरम्बन, मानव-जीवन, समितव्ययता, कर्तव्य और जीवन और 
भ्रमके नामसे छप चुकी हूं ।--प्रकाशक । 
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मितवब्ययता 


पहला अध्याय | 
शा 7 ट आ ड 8 ८ 
परिश्रम । 
/£ विद्वानोके वाक्य | ) 


जो कुछ मेरे पास है उस पर नही, किंतु जो कुछ में करता हूँ उस ही पर 
मेरा अधिकार है । 

उपयोगी श्रम ही ऐसा धन है जो समाजको धनवान्‌ वना सकता है और 
उसको उन्नत अवस्था पर पहुँचा सकता है। सुलेमानका कथन है कि ऐसः 
कोई श्रम नहीं जिसमे लाभ न हो । सम्पत्तिशात्र क्या है, केवल इसी सूत्रकी 
एक विशद्‌ ओर बृहत्‌ व्याख्या है । 

प्रकृतिकी आवश्यकताओंकों पूरा करनेके लिए परमात्मा किसानोके श्रमसे, 
शिल्पकारोंके कलाकौशलसे और व्यापारियोंके मालसे संसारमें उत्तम वस्तुओंको 
उत्पन्न करता है। आलसी पुरुष शतकके समान हैं जिसको संसारकों आवश्य- 
कताओं और परिवर्तनोसे कोई सम्बध नहीं । वह केवर समय नष्ट करनेके 
लिए पश्चवत्‌ जीवन व्यतीत करता है; जब आयु पूर्ण हो जाती ह. कूच कर 
जाता हैँ । ससारको उसके जीवनसे कोई लाभ नहीं पहुँचता । 


न मे 





तब्ययता समभ्यताके साथ प्रारम्भ हुई | उसकी नींव उस समय 
स्, थर हुई जब आजकी जरूरतके साथ कलकी जरूरतका भी 
खयाल पैदा हुआ | रुपयेके आविष्कारसे बहुत पहले इसका आरम्भ हुआ | 
मितव्ययताका अर्थ गृहप्रवन्ध है। गृहप्रवन्धका यह अभिप्राय है कि 
व्यक्तिगत उन्नति ओर दृद्धि हो और सामाजिक तथा देशप्रवन्धस यह 
तात्पर्य है कि सामाजिक धन-दोलतकी बृद्धि हो | 


लि 


मितव्ययता- र्‌ 


प्राइवेट ( निजी ) और पब्लिक ( सार्वजनिक ) दोनों सम्पत्ति- 
योंका एक ही ल्लोत है। धन श्रमसे उत्पन्न होता है, मितव्ययतासे 
सुरक्षित रहता है और उद्योग तथा इढतासे बढता जाता है। व्यक्ति- 
गत बचतका नाम ही सम्पत्ति है। दूसरे शब्दोंमे यों कह सकते है कि 
यह ही प्रत्येक समाजकी भलाईका कारण है | परन्तु इसके विपरीत 
व्यक्तिगत अपव्यय ( फिजूल खच ) ही बड़े बड़े समाजोंकी निर्धनताका 
कारण है। अतणएव प्रत्येक मितव्ययी व्यक्तिको जनसाधारणका हितैषी 
ओऔर उपकारी समझना चाहिए और अपन्ययी तथा कृपणको शत्रु । 


गृहप्रबन्धकी आवश्यकता पर तो किसीको कोई विवाद नहीं है। 
सब ही इसे मानते है | हो, सामाजिक प्रबंधके विषयमे बहुत कुछ विवाद 
है; किंतु हमको उस पर विचार करनेकी कोई जरूरत नहीं है। केवल 
गृहप्रबंधका ही विषय इस पुस्तकके लिए बहुत है। 


प्रबन्ध कोई स्वाभाविक शक्ति नहीं है किंतु वह अनुभव, उदाहरण 
और दूरदार्शिताकी बृद्धिसे ही प्राप्त होता है। वह शिक्षा और बुद्धिका 
फल है | जब मनुष्यमे बुद्धि और विवेक उत्पन्न हो जाता है तब ही उसमे 
मितब्ययता आती है | अतएव च्त्रीपुरुपोंकों दूरदर्शी बनानेका सबसे 
अच्छा उपाय यह है कि उन्हे विवेकी और बुद्धिमान्‌ बनाया जाय । 


खमावत; मनुष्यमें मितव्ययताकी अपेक्षा अपव्यय अधिक है। गेँवार 
आदमी बड़े अपव्ययी होते है, क्योंकि न तो वे दूरदर्शी होते हैं और 
न उन्हे आगेका खयाल होता है। जगली गँवार आदमी पहले कुछ भी 
संग्रह नहीं किया करते थे। वे गढों और खोहोंमे रहते थे और कप- 
ड्ोकी जगह बृक्षोंके पत्तों और छाछोसे अपना बदन ढँक लिया करते 
थे। समुद्रके किनारेते कीड़े-मकोड़े पकड़कर और पश्ुपक्षियोंकों पत्थ- 


गो 


क्री 


हे ३ की 
शेंसे मार कर अपना निवीह करते थे। धीरे धीरे उन्होंने पत्थरके हुथि 
यार बनाना सीखा जिससे उन्हे शिकार करना बहुत आसान हो गया। 

पहले छोग खेतीका काम बिलकुछ नहीं जानते थे | पीछे उन्होंने 
अपने खानेके वास्ते अनेक प्रकारके बीज जमा करना और उनमेसे 
कुछ भाग दूसरी मौसमके लिए उठाकर रखना गुरू किया । जब धातु- 
ओका पता छगा तब उनसे कई प्रकारकी चीजे बनाई | तरह तरहके 
औजार और मकान बनाये और इस छरूगातार परिश्रमसे सभ्यता और 
सदाचारके सैकड़ो मार्ग खुल गये । जो छोग नदियों या समुद्रेकि किनारे 
रहते थे, वे वृक्षोकों काटकर उन्हींमे अपने रहनेकी जगह बना लेते थे और 
उन्हीं पर सवार होकर अपने खानेके लिए सामग्री जमा कर छाते थे। 
धीरे धीरे इन्हीं कटे हुए इक्षोने डोगियोका और फिर नौकाओका रूप 
धारण किया | तत्पश्चात्‌ परिवर्तन होते होते जहाज और स्टीमर (अग- 
नबोट) भी इन्हींसे बन गये | 

हम पहले ही जैसे मूर्ख असभ्य रहते, परंतु हमारे एर्वजोके असीम 
परिश्रमने हमें मूल और असम्य रहनेसे बचा दिया। उन्होने ही भूमिको 
साफ करके उपजके योग्य बनाया, तरह तरहके यंत्रोका आविष्कार किया 
ओर अनेक विद्याओ ओर शात्लोकी स्चना की | उनके इस अपरिमित 
श्रमके कारण ही आज हम राम उठा रहे है । 

प्रकृति हमको बतछाती है कि जो कोई अच्छा काम हो जाता है, वह 
सर्वेथा कमी नष्ट नहीं होता | इसी लिए आज हम उनको याद करते 
है जो प्रर्वमे अपने परिश्रमसे सफलता प्राप्त करके र्मशान भूमिमें शयन 
कर रहे है। बड़े बड़े कारीगर, शिव्पकार जो ताजमहल सरीखी इमारते 
बना गये है ओर अप्वर्व शिव्पकोशल और नक्शकारीका काम कर गये है 
यद्यपि वें आज इस संसारमे जीवित नहीं है, किंतु उनकी अजर अमर 


मितव्ययता- 2] 


कीर्ति सर्वत्र विद्यमान है| प्रकृतिके शासनमें मलुष्यके श्रमका स्वेधा 
नष्ट हो जाना नितात असम्भव है। यदि पृथक प्ृथक्‌ व्यक्तिक लिए 
नहीं तो जातिके लिए तो अवश्य ही उसका कोई न कोई लामदायक 
फल शेष रह जाता है । 


रुपया पैसा वगेरह तो जो हमारे बाप दादा हमारे लिए छाड़ जाते हैं 
तुच्छ चीज है-शीघ्र नाश हो जानेवाछा है| किन्तु हमारे अधिकारमे 
एक ऐसी अद्भुत चीज है जो कभी नाश नहीं होती । वह हमारे प्ूर्व- 
जोकी बुद्धि और श्रमका फल है | यह फल सीखनेसे नहीं किन्तु 
सिखाने और दिखानेसे प्राप्त होता है | यह क्रम संतान प्रतिसतान 
चलता रहा | पिताने पुत्रको सिखाया, पुत्रने पिताके श्रमतते लाभ उठाया 
और इसतरह कलाकीौशल तथा शिल्पविद्या अब तक सुरक्षित रही। 
यह सतान पग्रतिसंतानका शिक्षाक्रम मनुष्य जातिमं अब तक प्रचलित 
है और सम्यताका एक सुख्य अंग है | 


अतएव हमारा पैतृक धन (मौरूसी जायदाद ) हमारे प्रवजोके श्रमका 
छामदायक फल है. किंतु हम उससे उस समय तक छाम नहीं उठा 
सकते जब तक कि हम भी उस श्रसमें योग न दें । संसारमे प्रत्येक 
व्यक्तिको श्रम करना योग्य है, चाहे वह श्रम शारीरिक हो अथवा मानसिक | 
श्रमके बिना जीवन व्यर्थ है। सुस्तीके साथ जीवन बिताना बेहोशीकी 
नींद सोना है | हमारा अभिप्राय केवल शारीरिक श्रमसे नहीं है, किन्तु 
दुनियामे और भी अनेक प्रकारके उत्तम कार्य हैं---जैसे कष्टों और आप- 
त्तियोंको सहन करना, दूसरोको छाम पहुँचाना, सभ्यता और सत्यताकी 
शिक्षा देना, अनाथों, अवछाओं और जपाहिजोंसे सहानुभूति रखना और 
उनकी सहायता करना, साहस और चैर्य रखना, निर्बल्नों पर प्रवर्लॉंका 


जज 
“2 
अत्याचार न होने देना, उन पर दयाभाव क्‍8ेड़ी--जोई- डेली अपने 


समान स्वावलम्बी बनाना | 

गणितज्ञ और धर्मज्ञ वक्ता बैरोका कथन है कि कोई सभ्य पुरुष 
यह बात पसंद न करेगा कि वह दूसरोंकी कमाई पर अपना जीवन 
व्यतीत करे, या उस कीड़ेके समान रहना स्वीकार करें जो अनाजके 
-कोठेमेसे दाना चुराता रहता है। वह यही चाहेगा कि मे दूसरोके 
सहारेसे अपनेको अलग करके जनताकी सेवा ओर परोपकारमें अधिकतर 
योग दूँ; क्योकि राज्यप्रबन्धसे लेकर कुछीके कामतक ऐसा कोई भी 
काम नहीं है जो किसी प्रकारके शारीरिक अथवा मानसिक श्रमके विना 
अच्छी तरह हो सके | 

श्रम केवल एक आवश्यकता ही नहीं है किंतु इसमे हषे और आनंद 
भी है । एक इशिसे देखा जाय तो हमारा जीवन प्रक्ृतिके विरुद्ध है; 
किंतु दूसरी दइश्सि देखा जाय तो वह प्रकृतिका सहकारी है। वायु, 
पृथिवी, सूर्य आदि सदैव हमारे अंदरसे जीवनशक्तिको निकालते रहते 
है---उसको पूरा करनेके लिए ही हम नित्य खाते पीते और पहनते है । 

प्रकृति हमारे साथ काम करती है । खेर्ताके 5ए भूमि साफ करती 
हैं । जो बीज हम उसमे बवोते है उसे उगाती और पकाती है| मानवी 
श्रमसे हमारे [लिए रुई और अनाज पेदा करती हैं। हमे यह बात भी 
न भूलना चाहिए कि राजासे लेकर रंक तकके लिए जितनी चीजें 
खाने पीने तथा पहननेके काममें आती हैं अयवा रहनेके लिए बड़े बड़े 
महलोसे लेकर छोटे छोटे झोपड्ों तक जो स्थान बनाये जाते हैं, वे सब 
परिश्रमके ही फल हैं । 

मनुष्य एक दूसरेकी आवश्यकताओंको पूरी करनेके लिए. आपसर्मे 
मिलते हैं | किसान जमीन जोतकर अनाज पेदा करता है, जुछाहा 


का 


छू हु बे 
मितव्यय्रता- ६ 





है 


सूत बुनकर कपड़ा तैयार करता है और दर्जी उसे काट छाँट करके: 
उम्दा तरीकेसे सीं देता है। राजमजूर मकान बनाते है जिनमें हमः 
सुख चेनसे रहते है। इस तरह हर एक आदमी एक दूसरेकी जरूरतोको 


पूरा करता है | एकके बिना दूसरेका काम नहीं चलता | 


कैसी ही भद्दी और भूँडी चीज क्यो न हो, यदि उसमें श्रम आर 
योग्यता सर्फ की जाय तो वही सुदर रूपमे बदलकर बहुमूल्य वस्तु हो 
सकती है। मनुष्यमें श्रमका होना ऐसा ही जरूरी है जेसे शरीरमे 
आत्माका होना; क्योकि यदि यह गुण निकाल लिया जाय तो मनुष्य- 
जाति तत्काल यमलोकको पहुँच जाय | सेंट पाठका कथन है-“जो 
कार्य ( श्रम ) नहीं करेगा वह भूखो मरेगा |” यही कारण था कि वह 
स्वयं अपने हाथसे काम किया करता था ! 


उदाहरणके लिये एक बूढे किसानकी /क़हानी लिखी जाती है । 
उसने मरते समय अपने तीन आल्सी बेटोकी बुलाकर कहा कि 
अमुक खेतमे---जो में तुम्हारे लिए छोड़े जाता हँ---बहुतसा घन गड़ा. 
हुआ है। यह सुनते ही छड़के उछल पड़े और [छने छगे कि पिताजी, 
वह धन कहों गड़ा हुआ है * बापने उत्तर दिया, सुनो, बताता हूँ; 
किंतु तुम्हे उसे खोद कर निकालना पड़ेगा | अभी उसने ठीक ठीक 
स्थान नहीं बतछाया था कि उसका दम निकल गया | उसके मरने पर 
रुपयोके छोमसे बेटोंने तमाम खेत खोंद डाछा, परंतु कही कुछ न 
निकला । छाचार होकर उन्होने उसमें बीज थो दिया | फसलके वक्त 
उस खेतमें बेहद अनाज पैदा हुआ | इसका कारण केवल यह था 
कि उन्होने रुपयोँंके लोभसे जमीन खोद खोदकर बहुत अच्छी बना 
ली थी | जब जमीनकी पेदावारसे उन्हे बहुत कुछ छाभ हुआ, तब 


का 


। परिश्रम! 
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उन्होंने समझा कि यह वही धन है जिसको हमोरे बापने मरते समय 
हमें बतलाया था। 


यदि शुरूमें परिश्रम कठिन और दूभर होता है किंतु. 
आदर-सत्कार और हर्प-आनंद इसीसे प्रात्त होता है। नि्धनतासे इसकी 
समानता हो सकती है, किंतु यशः कीति भी इसीमे है । परिश्रिमके 
विना क्‍या मनुष्यत्व, कया जीवन और क्या सम्यता सब निरथक है । 
मनुष्यका गौख परिश्रमसे ही है। सारा साहित्य विज्ञान इसीकी कृपासे 
है। वह विद्या जिसके द्वारा हमको ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होता है परिश्र- 
मका ही फल है। यद्यपि परिश्रम एक प्रकारका बोझ है, किंतु वास्त- 


बमे प्रतिष्ठा और गौरका साधक है | जो छोग पवित्र उद्देश्य और 


उच्च अभिप्रायोसे परिश्रम करते हैं उनके छिये यह पूजा, प्रशंसा, 
कर्तव्य, नित्यता और अक्षयता है। 


ऐसे बहुतसे मनुष्य है जो श्रमके नियम (व्यवस्था ) पर दूपण 
लगाते है। किंतु वे यह नहीं समझते कि यह फेवल ईश्वरकी इच्छा- 
के अनुकूल ही नहीं किंतु बुद्धिकी ब्द्धि और अपने स्॒सावसे पूर्ण 
छाम उठानेके लिए अत्यृत आवश्यक है। दुनियामें आलसी मलु- 
घ्यसे बढकर कोई दूसरा निं्य नहीं | उसका जीवन बिलछकुछ पोच 
और छचर है | उसके लिए इन्द्रियपोषणको छोड़कर और कोई काम 
नहीं । कया ऐसे मनुष्य सबसे जियादह असागें और असंतोपषी नहीं है £ 
वे सदा शिथिलता और श्रांतिकी दशामे पड़े रहते है | न तो वे स्तरय॑ 
अपने लिए कुछ करते है और न दूसरोकों कुछ छाम पहुँचा सकते 
हैं। वे एक ऐसे स्तंभके समान है जिसने जमीनको व्यर्थ घेर रखा 
है । उनके जीनेसे न किसीको खुशी और न उनके मरनेसे किसीको 
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रंज | सच है, दुनियामे आलूसी मनुष्योसे बढ़कर काई निंदित और 
घृणित नहीं है। 

बड़े बड़े कामोसे लेकर छोटे छोटे कार्मोतक सबमे परिश्रमकी जरू- 
रत है | सम्यता, शिष्टता, परोपकार आदि सबकी उन्नति श्रम पर 
निभर है | जितने उपयोगी और बहुमूल्य विचार है वे सब श्रम और 
अनुभवके परिणाम है । कोई भी काम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, 
चाहे शरीरका हो चाहे मत्तकका, बिना परिश्रमके नहीं होता । 

कोई बड़ा काम एकदम नहीं हो जाता किन्तु लगातार उद्योग और 
श्रमंके बाद अवश्य हो जाता है । यदि बापसे न हुआ तो बेटेसे हो 
जायगा | यदि आज सफलता नहीं हुई तो कछ हो जायगी । परिश्र- 
मसे छोटे दर्जके मनुष्य भी बड़े दज पर पहुँच जाते है और गौरव 
तथा प्रतिष्ठाके पात्र हो जाते है | विद्या तथा कलाकोशलके इतिहासमे 
प्रायः उन्हीं छोगोके नाम है जो अपने जीवनकालमे परिश्रमी थे । जैसे 
एक लुहारने स्टीम एजिन बनाया, एक नाईने रुई कातनेकी कल जारी 
की और बहुतसे कारीगरोने---छगातार एकके बाद दूसरेने----यंत्रविद्यामे 
सफलता प्राप्त को | 

परिश्रमी मनुष्यसे हमारा अभिग्राय केवढछ उस मजुष्यसे नहीं है जो 
शारीरिक श्रम करता है; क्योंकि यह तो पश्ठु भी करते है, किंतु वह 
मनुष्य परिश्रमी कहा जा सकता है, जो मस्तकसे भी काम लेता है 
ओर जिसकी शारीरिक शाफ्ति मस्तककों शक्तिकें-अधीन हैं । चित्रकार, 
ग्रथकार, कवि और व्यवस्थापक इनकी गणना उच्चजातिके परिश्रमी- 
योमें है। यद्यपि जातिके शरीरपोपणके लिए यह श्रम इतना जरूरी 
नहीं है जितना कि किसान या गवालेका है परतु समाज या संधको 
सभ्य और शिक्षित बनानेके लिए बड़ा जरूरी है | 


जी 


कि डी 


९, परिश्रम । 





परिश्रमकी आवश्यकता पर इतना ही कहकर अब हम यह दिख- 
छाना चाहते है कि इससे जो छाम होते है उनका किस प्रकार उप- 
योग किया जाता है | यह कहनेकी जरूरत नहीं कि यदि हमारे बाप 
द्वादा हमारे लिए काफी समान न छोड़ जाते, तो हम पहलेको तरह 
असम्य और गँवार रहते | सामानसे मतलब रुपये पैसेसे नहीं किंतु 
मन, बुद्धि, मानसिक योग्यता, चातुय और आविष्कारसे है। संसारके 
महापुरुषोने इन्ही गुणोको संचय करके सम्यताकों प्राप्त किया है। 
गुणोकी प्रात श्रमका फल है। जब परिश्रमी मनुष्य संग्रह करने लगते है 
तभी सम्यताके परिणामोकी दइद्धि होने छगती है। हम पूर्वमे कह आये 
है कि मितव्ययता सम्यताके साथ प्रारम्भ हुईं और अब हम बलूपूर्वक 
कहते है कि मितब्ययतासे ही सम्यता प्राप्त हुईं । इसीसे धन पैदा 
होता है और धन परिश्रमसे मिलता है। अतएवं धनवान्‌ केवछ वही 


बे हु] 


पुरुष है जो अपनी सारी आमदनी खर्च नहीं कर देता। 


किंतु मितव्ययता स्वाभाविक गुण नहीं है । इसको उद्योग करके 
ग्राप्त करना होता है | इसके लिए इच्छाओंका निरोध करना पड़ता 
'है और दूरदर्शिता और विचारशीलताको दृष्टिगोचर रखते हुए विषयवा- 
सनाओका दमन करना पड़ता है | मितव्ययता आजकी जरूरतको 
पूरा करती है और कलके लिए सामग्री इकट्ठा करती है । 


(४ «७. ४. 


एडवर्ड डेनिसन साहबका कथन है कि मनुष्यको संदेव भावी 
आवश्यकताओका खयाल रखना जरूरी है | उसे सदा परिणामदर्शी 
होना चाहिए । जो परिणामदर्शी है वह मानो अजन्नञशस्‍्त्र धारण किये 
हुए तैयार खड़ा है | भविष्यकों जानना इसमे कोई महत्त्व नहीं है किंतु 
भविष्यके लिए तैयार रहना इसमें बड़ा भारी गुण है । 


मितव्ययता- 9० 


है] 


परंतु दुनियामें उन लोगोंकी संख्या अधिक है जो भविष्यका कुछ 
भी खयाल नहीं करते-वे अपनी भूत अवस्थाकों भी बिलकुल भुला देते' 
है | उनको केवछ वर्तैमानकी चिंता है | वे न तो अपने लिए कुछ 
जमा करते है और न अपने कुटुम्बके लिए | जितना कमाते है सब' 
खर्च कर डालते है | उनकी आमदनी जियादह भी है, किंतु सब उड़ा देते' 
है | ऐसे पुरुष सदा निर्धन और दरिद्र रहते है। 

ठीक यही हाल प्रत्येक देश और समाजका है। जो देश अपनी 
आमदढनीका सारा भाग खर्च कर डालता है और भविष्यके लिए कुछ 
जमा नही करता, उसके पास कोई एँजी नहीं होती । इसकी दशा उन 
अपव्ययी मनुष्योके समान है जो जितना कमाते है सब चटटोरेपनमें 
उड़ा देते है और गेठमे कौडी भी नहीं रखते | जिस देशमे घन नहीं 
होता वह किसी प्रकारका व्यापार या व्यवसाय नहीं कर सकता । न 
उसमे जहाज होते है, न रेले होती है, न सड़के होती है और न नहरे। 
अतएव मितव्ययताके साथ परिश्रम ही सम्यताकी जड है। 

स्पेन देशको देखो | वहँके निवासी जिस भूमिकी उपजको बहुत 
जियादह समझते है वह हमारे यहाँ बहुत कम दर्जेकी गिनी जाती है। 
पहले वहाँ एक नदीके किनारे पर १२,००० ग्राम आबाद थे, किंतु 
अब उनकी सख्या सिर्फ ८०० रह गई है और वे भी कगालो और 
भीखमंगोंसे भरे हुए है | स्पेनके छोग कहा करते है कि जमीन अच्छी 
है, आकाश अच्छा है, सिर्फ वे ही चीजे खराब है जो जमीन और आका- 
शके बीचमें है| स्पेनवालोके लिए लगातार मेहनत करना एक असम्भव 
वात है | कुछ तो आछस और कुछ अभिमानके कारण उनसे परिश्रम 
नहीं होता | उन्हें काम करनेमें तो शर्म माछ्म होती हैं, परंतु भीख 
मॉगनेमें कुछ भी शर्म नहीं । 


कि 


री 


११ परिश्रम । 





समाजमें दो प्रकारंके मनुष्य होते है,---जोड़नेवाले और खर्च करने- 
वाले, दूरदर्शी और अदूरदर्शी, मितब्ययी और अपव्ययी, निधन और 
धनवान | 

जो मनुष्य परिश्रम करके मितव्ययतासे कुछ रुपया जमा कर लेते 
है वे अपने काममे दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति करते है 
और धौरे धीरे वाणिज्य व्यापार प्रारम्भ करके थोड़े ही दिनोमे धनवान 
बन जाते है। 

जो छोग मितव्ययी है वे मकान बनवाते है, करू कारखाने खोलते 
है, कोठियाँ कायम करते हे, रे जहाज बनवाते है, खाने खुदवाते है, 
एंजिन लगवाते है, अर्थात्‌ भाँति भौतिके नये नये काम जारी करते है | 

यह सब मितव्ययताका फल है और घनको उत्तम कार्योंमें छगा- 
नेकी महिमा है। जगतकी उन्नतिमं अपव्ययी मनुष्यका कोई भाग 
नहीं | जितनी उसकी आमदनी है वह सब खर्चे कर डालता है। 
उससे किसीको कुछ छाम नहीं पहुँचता | चाहे वह कितना ही धन: 
पैदा कर ले, किंतु उसकी दशामें किसी तरहकी कोई उन्नति नहीं होती। 
वह सदा दूसरोंका सहारा ताकता रहता है और मितव्ययी मनुष्यका दासः 
बना रहता है । 


दूसरा अध्याय । 

+229222<6६€€६- 
मितव्ययका अभ्यास । 
( विद्यानोके वाक्य | 


सबसे बड़ा काम अपने आपको वशमे करना है । 


बहुतसे आदमी वर्तमानके लिए परिश्रम करते हैं और थोडेसे भविष्यके 
लिए, किन्तु बुद्धिमान्‌ मनुष्य वर्तमान और भविष्य दोनोंके लिए करते हें 
अथीत्‌ आज कलके लिए और कल आजके लिए । 

सारी सफलताका गुप्त रहस्य अपनी इच्छाओका निरोध करना है। 
१०४४७ यदि तुम एक वार अपने पर काबू पा जाओ तो यह ( काबू ) 
तुम्हारा सर्वोत्तम शिक्षक है । जब तुम मुझे यह सिद्ध करके दिखलाओगे कि 
तुम अपनेको वशमे कर सकते हो तब में कद सकेगा कि तुम दिक्षित हो# 
नहीं तो इसके विना तुम्हारी सारी शिक्षा किसी भी कामकी नही | 


सारी दुनिया चिह्ला रही है कि ऐसा कोन व्यक्ति हैं जो हमको बचावे । 
इसको ऐसे व्यक्तिकी जरूरत है, परतु उसके लिए दूर मत जाओ । 
वह तुम्दारे पास है। वह तुम हो, में हैँ और हममेसे हर एक है ।... ... .«« 
हम अपनेको मनुष्य कैसे वनावे ? इसके वराबर कोई कठिन काम नहीं, 
यदि हम यह नही जानते कि किस तरह इसके लिए हृढ़ सकल्प करना चा- 
हिए । परतु इसके वरावर कोई काम आसान नहीं यदि हम इसके लिए दृढ़ 
सकलप करनेको तैयार हैं । 


्न्ः 4 न 


ह्नुः सुख और शान्तिको प्राप्त कर सकते है, परंतु तभी जब उनके 
प्राप्त करने ओर उनसे छाभ उठानेके लिए हम उचित उपायोंको 


-काममें छावें | जिन लोगोंकी अच्छी आमदनी है वे तो घनवान्‌ बन 
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१३ मितव्ययका अभ्यास !* 


सकते है और संसारकी मलाई और उन्नतिमे भी पूरा पूरा योग दे सकते 
है; किन्तु 'यह बात कि वे अपनी या अपनी जातिकी दशामे किसी 
प्रकारकी संतोषजनक उन्नति कर ले केवल उनके श्रम, साहस, सक्य 
और मितव्यय पर निर्भर है। 


किसी समाजको घनके अभावसे उतनी हानि नहीं पहुँचती 
जितनी धनके व्यर्थ नष्ट करनेसे पहुँचती है । धन पदा करना आसान 
है, किंतु उसका खचे करना कठिन है। किसी आदमीकी आमदनीसे 
उसके धनका अंदाजा लगाना ठीक नहीं, किंतु उसके खर्चे और गृहप्र- 
बन्धकी योग्यतासे छगाना चाहिए। यदि कोई मनुष्य परिश्रम करके 
अपनी तथा अपनी कुटुम्बकी आवश्यकताओसे “अधिक पैदा कर छेता 
है और खर्च करके कुछ बचा भी लेता है तो समझ लेना चाहिए कि 
नि:संदेह समाजहित और जात्युपकारके अंश उसमे विद्यामान है चाहे 
बंचतकी रकम थोड़ी ही क्‍यों न हो, तो भी वह उसको ख्तंत्र रखनेके 
लिए बहुत है। 


जिस कारीगरकोी आज अच्छी मजूरी मिलती है, कोई कारण नहीं, 
कि वह एक दिन धनवान्‌ न बन जावे । इसके लिए केवछ अपनी इंद्वि- 
योको अपने वशमे करने और घरका योग्य प्रबंध करनेकी जरूरत है। 
आज जितने बड़े बड़े शिव्पनेता देखनेमें आते है वे प्रायः मामूली 
हैसियतके छोगोके घर पैदा हुए है। काम करनेवाले और न करने- 
वाल्मे केवल अनुभव और चातुर्यका अंतर है और यह काम करनें- 
वाले ही पर निर्भर है कि वह अपने रुपयेकी बचावे अथवा खोबे । 
यदि वह बचावेगा तो उसके सदुपयोगमे छानेके उसे अनेक अवसर 
मिलते रहेंगे | - 


'मितव्ययता- ; १७ 


एक महाशय कहते है कि एक दिन मैंने अपने कुछ मित्रोसाहित 
एक कारखानेका अवलोकन किया, जिसमे कोई ८०० मशीने और तीन 
चार हजार आदमी काम कर रहें थे | जब हम छोटने ढंगे, तब मेरे एक 
मित्रने कारखानेके मालिकके कंधे पर हाथ रखकर हँसते हुए कहा कि, 
२७ वर्ष पहले ये महाशय भी एक कारीगर थे और यह तमाम कार- 
खाना इनके ही श्रम और मितब्ययका फल है| यह सुनते ही मालि- 
कने मुसकराते हुए उत्तर दिया, नहीं, यह तमाम मेरी वजहसे नहीं है 
बल्कि मेरी त्ली भी-जब मैंने उससे शादी की-कपंडा बुन कर एक 
रुपया रोज कमा लिया करती थी | 


समयकी सावधानीसेः काममे छाना मानो धनकों सावधानीसे खर्च 
करना है | फ्रैकछिन महोदयका कथन है कि समय एक अमूल्य रत्न 
है । यदि किसीको धनप्रातिकी अमिलाषा है, तो उसे उचित है कि 
समयको योग्य रीतिसे खर्च करें | ज्ञान, विज्ञान, शिल्प साहित्यादि 
अनेक उत्तम कार्योंमे समयका सदुपयोग हो सकता है । नियमपूर्वक 
चलनेसे बहुत कुछ समय बच सकता है और उद्देश्योकी प्रूतत भी हो 
सकती है । प्रत्येक कार्य व्यवत्थित और नियमपरर्वक होना चाहिए | 
गृहिणीके लिए भी इस गुणक्नी अत्यंत आवश्यकता है । प्रत्येक वस्तुके 
लिए नियत स्थान होना चाहिए ओर हरएक चीज अपनी जगह पर 
होनी चाहिए | हरएक कामके लिए वक्‍त होना चाहिए और हरएक 
काम वक्‍त पर होना चाहिए | 


इस बातके दिखलानेकी जरूरत नहीं कि मितव्यय फेसा और कितना 
टपयोगी है | कोई नहीं कह सकता कि इसका पालन नहीं करना 
चाहिए | इसके अगणित उदाहरण हमारे सामने मौजूद है । पहले सम- 
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यके छोग जो काम कर गये है उन्हे हम भी कर सकते है | मितव्यय 
हानिकारक या दुः्खप्रद भी नहीं है; बल्कि इसके विपरीत 
यह हमको अपमान, अवज्ञा और घृणासे बचाता है। यद्यपि इसके 
अनुसार प्रवर्तनसे हमको अपनी वासनाओकों दमन करना पड़ता है, 
किंतु यह हमे योग्य सुखों और उचित मोगोसे वचित नहीं रखता । 
यह हमको अनेक पवित्र सुख और आनन्दकी सामग्री प्रदान करता है 
जिनसे अमितव्ययी और अपबव्ययी सर्वथा वंचित रहते है। 


किसी व्यक्तिको यह कदापि न कहना चाहिए कि मैं मितव्यय नहीं 
कर सकता | ऐसे बहुत कम पुरुष है जो अठवाड़ेमे रुपया दो रुपये 
भी नहीं बचा सकते | यदि एक रुपया भी सप्ताहमे बचाया जावे तो 
२० सालमें १००० रु० हो जावेगे और अगले २० वर्षोंमे सूद वगै- 
रह लगाकर कई हजार हों जावेगे | यदि तुम एक रुपया साप्ताहिक भी 
नहीं बचा सकते तो न सही, आठ आने, चार आने, दो आने ही बचाना 
शुरू करो, किन्तु करो जरूर । सेविंगबेक ( डाकखानेके ) हर जगह 
मौजूद है, उनमे जमा करना अभीसे झुरू कर दो---चाहे कितनी ही 
थोड़ी रकम क्यो न हों। इससे मितव्ययका अभ्यास होने छगेगा 
जिसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। 


मित्तव्ययके लिए. किसी असाधारण शाक्ति, साहस अथवा 
योग्यताकी आवश्यकता नहीं है और न यह कोई ऐसा काम 
है जिसके अनुसार चलना मनुष्यकी शक्तिसे बाहर हो | इसके लिए 
साधारण बुद्धि दरकार है | हों, इस बातकी बड़ी जरूरत है कि मनुष्य 
स्वार्युक्त भोगविद्ासोसे मुँह मोड़ ले। वास्तवमे मितव्यय प्रतिदि- 
नके कार्य्यमे एक साधारण बात हैं | इसके लिए किसी बड़े भारी 
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इरादेकी जरूरत नहीं है; केवल संतोष और इन्द्रियद्मनकी जरूरत हे | 
इसका प्रारंभ करना ही इसका उपाय है। ज्यो ज्यों इसका अभ्यास 
किया जायगा त्यों त्यो सरलता होती जायगी और शीघ्र उन बातोका 
बदला मिल जायगा जिनके त्याग करनेमें शुरूमे कठिनाई पड़ी थी | 

यहाँ प्रश्न किया जा सकता " कि कया यह संभव है कि वह मनुष्य 
भी जिसकी आमदनी बहुत ही थोड़ी है और जो सबकी सब कुटुंब- 
पालनमें लग जाती है, कुछ बचा सकता है और सेविंग बेकमें जमा 
कर सकता है ? इसका उत्तर यही है कि हाँ, यह संभव है। बहुतसे 
बुद्धिमान्‌ और परिश्रमी पुरुष ऐसा करते है; वे कुछ न कुछ बचाकर 
सेविंग बेंक वगैरहमें अवश्य जमा करते रहते है। अतएवं जब कुछ 
मनुष्य ऐसा कर सकते है, तब सबको विना किसी उचित सुखका 
त्याग किये, अवश्य ऐसा करना चाहिए। 

यह बात कितनी स्ार्थयुक्त है कि कोई आदमी अच्छी माकूछ 
तनरख्वाह मिलने पर भी अपनी सारी आमदनी अपने लिए भोगविदा- 
सकी सामग्री संचय करनेमे ही खर्चे कर दे, अथवा यदि उसके घरमें 
बाल बच्चे है तो उनके लिए ही सब खच्च कर दे, और कुछ भी बचा- 
कर जमा न करें | हमने देखा है कि अनेक मनुष्योकी आमदनी उन- 
के जीवनकालमें अच्छी रही पर॑तु उन्होंने कुछ भी संचय नहीं किया-- 
सबका सब खर्च कर दिया | उनके मरनेपर उनकी स्री और बालबच्चे 
पैसे पैसेके लिए घर घरकी भीख मेंगने छगे | न उनका कोई रक्षक 
रहा और कोई न परँडनेवाला | कहिए, उनसे जियादह स्वार्थी और अप- 
व्ययी कौन होगा १ 

यदि कुछ भी विवेकसें काम लिया जाय तो ऐसा परिणाम कभी ने 
हो । जल्पानादिमें यदि थोड़ी भी कमी कर दी जाय तो सबका सब 
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रुपया अपने ही लिए खर्च करनेके बदले थोड़े दिनोमे कुछ न कुछ 
दूसरोके लिए भी जमा हो जायगा । हाँ, निर्धेनसे निर्धन मनुष्यका 
यह मुख्य कर्तव्य है कि चाहे कितनी ही थोड़ी रकम क्यो न हो किंतु 
वह अवश्य कुछ न कुछ बचावे जो आपत्तिकाल्में-जिसमे मनुष्य कभी 
न कभी अचानक फँस ही जाता है,-उसके तथा उसके कुट्ुंबियोकि 
काम आवे | 


मिलान करनेसे जान पड़ता है कि बहुत कम आदमी धनवान्‌ हो 
सकते है, किन्तु यह शक्ति हरएक आदमीमें है कि श्रम और मितव्य- 
यसे अपनी जरूरतोकों पूरा कर सके और इतना रुपया भी जमा कर 
सके कि जो उसे बुढ़ापेमे निधैनताके कष्टले बचा सके । मितब्ययर्मे 
अवसरका न मिलना बाधक नहीं होता किन्तु इढ़ संकल्पका न होना 
बाधक होता है। मनुष्य छगातार शारीरिक और मानसिक परिश्रम 
कर सकते है, किन्तु अपव्यय और अमितव्ययसे जीवन ब्यतीत करना 


नहीं छोड़ते । है 


इच्छाकों वशीमूत करनेकी अपेक्षा भोगविछासमें रहना छोग 
अधिक पसन्द करते है। १०० पीछे ९० आदमी इच्छाओंके दास 
बने रहते है । वे जो कुछ कमाते है सब ख्चे कर डालते है | केवल 
मजूर्‌ और कारीगर छोग ही अपव्ययी नहीं होते किंतु नित्य ही सुननेमें 
आता है कि अमुक अमुक मनुष्योने वर्षोतक सैकड़ो रुपये कमाये और 
खर्च किये, परंतु जब वे अकाल्मृत्युके ग्रास हो गये, तथ उन्होंने 
अपनी संतानके लिए एक कौड़ी भी वाकी न छोड़ी | उनकी मृत्यु पर 
वही घर जिसमे वे रहते थे और वही सामान जिससे वह मकान सजा 
रहता था, दूसरोंके हाथ विक जाता है | उनकी विक्रीसे जो रुपया 
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आता है उससे ही उनका क्रियाकम किया जाता है और वह क 
चुकाया जाता है जो उन्होंने अपने जीवनकालमे लिया था । 


धन सैकड़ों व्यर्थ और निर्मूल पदार्थोका प्रतिनिधिस्वरूप है | कि 
साथ ही वह एक बहुमूल्य वस्तुकों भी प्रकट करता है, जिसे ख्वतंत्रत् 
कहते है। अत्तएव इस अपेक्षासे यह एक बहुत ही जरूरी चीज है 
और जब घन स्वतत्रताका कारण है और उसका जमा होना मित 
व्यय पर निर्भर है तब मितव्ययता छोटे दर्जले निकलकर उच् 
माननीय पद पर आरूढ़ हो जाती है | बुल्लरका कथन है कि “रुप 
येके मामलेमें कमी छिछोरापन न करना चाहिए | रुपया गुण, यश 
गौख और चरित्र है | सत्य, शाल, उदारता, दयाछुता, न्यायपरायणता 
दूरशिता, आदि उत्तम ग्रुण धनके योग्य व्यय पर ही निर्भ 
है और छोम, कृपणता, अपव्यय, अदूररशिता आदि अनेक अवगुप 
भी रुपयेके दुरुपयोगसे पैदा हो जाते है। ” 


उस जातिने कभी उन्नति नहीं की जिसने जो कमाया सो ख 
लिया | जो छोग अपनी आमदनीका सारा रुपया ख्चे कर डालते ६ 
वे सदा निर्मनताके किनारे पर आकाशमे छटके खड़े रहते है| वे विवर 
और निर्बल है, समय और अवसरके गुलाम है, अपनेको दरिद्र रखते 
है और न केवल अपना गौर खोते है किंतु दूसरोका भी खो डाढते 
है | यह असम्भव है कि वे स्वाधीन या ख्तंत्र रह सके | मनुष्यके 
सारे उत्तम गुणोसे वचित कर देनेके लिए फिजूलखर्च या अपब्यर्य॑ 
होना ही काफी है। 


परंतु उस मनुष्यकी दशा उससे सर्वधा भिन्न है जो कुछ बचा 
कर जमा करता जाता है, चाहे वह थोड़ा ही क्‍यों न हो। वही थोड़ास 
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घन जो उसने संचय किया है सदा उसको बल और शान्ति प्रदान 
करता रहता है। वह कभी समय ओर भाग्यका शिकार नहीं बनता, 
किंतु संसारकी घटनाओंका साहसप्ूर्वक वीरतासे सामना करता है। 
वह अपना स्वामी आप है, किसीके अधीन नहीं | न उसको कोई 
खरीद सकता है और न कोई बेच सकता है | वह स्वाधीन और खतंत्र 
है और दृद्धावस्थाके सुख और शातिमय आन॑दका स्वागत करनेकी राह 
देखता है । 

ज्यो ज्यों मनुष्य विचारशील और बुद्धिमान्‌ होता जाता है त्यों त्यों 
'परिणामदाशिता और मितव्ययता आती है, किंतु अविचारी मनुष्य 
अपनी सारी आमदनी खर्च कर डालता है, पशुओकी तरह आगंगेकी 
कुछ चिंता नहीं करता और निर्धनतता तथा अपने आश्रित बालबच्चोके 
अधिकारोकी भी परवा नहीं करता | इसके विपरीत विचारशीर मनुष्यको 
सदा भविष्यका खयाल रहता है; वह अच्छे समयसे बुरे समयके 
'लिए तैयार हो रहता है और अपने कुटम्बकी आवश्यकताओको भी 
पूरी करता रहता है। 

जो पुरुष विवाह करता है वह बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारीको अपने 
'सिर पर उठाता है; पर बहुत कम छोग इस पर विचार करते हैं। 
शायद इसमे भी कुछ बुद्धिमानी है ! क्‍योंकि सम्भव है कि यदि 
इस पर दीर्घदृश्टसि विचार किया जाय तो शादी---विवाह---होने ही 
बंद हो जावे, फिर कोई जिम्मेदारी वाकी ही न रहे । परंतु जो पुरुष 
विवाह करें उसे इस बातका तो तत्काल ही इढसंकल्प कर लेना 
चाहिए कि निर्धेनता यथाशक्ति और यथासम्भव मेरे घरमे कभी न 
घुसेगी और मेरे मरनेके बाद भेरे बालबच्चे समाज पर किसी प्रकारके 
न्भारस्वरूप न होंगे । 
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इस अभिप्रायसे मितव्ययका अभ्यास करना मनुष्यका सुछय 
कर्तव्य है । इसके बिना कोई सत्यवक्ता या धम्मोत्मा नहीं हो सकता । 
अदूरदर्शिता अर्थात्‌ भविष्यके लिए कोई सामान जमा न करना स््री 
और बच्चोके लिए अन्याय है । इस अन्यायका कारण जज्ञानता है। 
जो पिता अपनी सारी आमदनी तरह तरहके व्यसनों और भोगविला- 
सोमे खर्च कर डाछता है और कुछ भी नहीं बचाता, वह अपनी निरा- 
श्रित सतानको जन्मपर्यत दुःख सहनेके लिए छोड़कर चला जाता 
है। क्या इससे भी अधिक और कोई अन्याय हो सकता है १ यह 
असावधानी प्रायः प्रत्येक जातिमे अधिकतासे पाई जाती है | जघन्य 
श्रेणीके लोगोंके साथ साथ मध्यम और उत्तम श्रेणीके लोग भी इस 
अपराधके अपराधी है| वे अपनी हैसियतसे बढ़कर फिजूछ खर्च कर 
डालते है, बाहरी समवज और ठाटबाठके इच्छुक रहते है और अपनेको 
धनवान्‌ सिद्ध करनेका उद्योग करते है जिससे उन्हे शराब उड़ाने, दावते 
खिलाने, नाच तमाशे कराने वगेरहमे खर्च करनेका मौका मिले | 


एक बार जब मिस्टर ह्यूमने हाउस आफ कामन्समे यह कहा था 
कि हमारे खर्च बहुत बढ रहे है, तब सब लोग हँस पड़े थे, परंतु उनका 
कथन अक्षर अक्षर सत्य था | बल्कि उस वक्तकी अपेक्षा अब और 
भी सत्य है | आजकल हमारे खर्च बहुत बढे हुए है | हम अपनीः 
हैसियतसे बढकर खर्च करते है, आमदनीको व्यर्थ खो देते है और बहुधा 
अपने जीवनको उसके पीछे नष्ट कर देते है |, 


बहुतसे आदमी रुपया पैदा करनेकी तो योग्यता रखते है परतु उसे 
किफायतसे खर्च करना नहीं जानते । पैदा करनेमें तो चतुर है किंतु, 
खर्च करनेमे मूख है| छोग इन्द्वियजन्य क्षणिक सुखोंमे बिना सोचे. 


गन 


२१ मितव्ययका अभ्यास । 





समझे फँस जाते है | प्राय/ असावधानीके कारण ऐसा होता है। 
परंतु इृढ़चित्त तथा इढसंकर्पद्वारा इस इच्छाकों आसानीसे काबूमें 
किया जा सकता है और यह अवश्य करना चाहिए कि जिससे उन्हें 
आगामीमे आकस्मिक खर्चौंके कारण कष्ट न उठाना पड़े | 


बचानेका अभ्यास अधिकतर उस समय होता है जब अपनी जा- 
तिकी उन्नति अथवा अपने अधीनो तथा कुटुम्बियोंकी दशा सुधारनेका 
विचार दिलमें हो | इस विचारसे सारी फिजूछखर्ची जाती रहती है । 
यादि जरूरत नहीं है तो सस्तेसे सस्ते दामोमें खरीदी हुई चीज भी 
महँगी ही है। छोटे छोटे खर्चौसे बड़े बड़े खर्चे होने छगते है | बिना 
जरूरी चीजोंके खरीदनेसे बहुत जर्द फिजूछखर्चीकी आदत पड़ जाती 
है। रोमके प्रसिद्ध सिद्धान्तवेत्ता सिसरोका कथन है कि “ चीजे खरी- 
दनेका जनून न होना ही मानों धनका जमा होना हैं।” बहुतसे 
छोगोको चीजे खरीदनेका मर्ज होता है | जहाँ उन्होने कोई चीज सस्ती 
देखी तुरन्त ही उसके खरीदनेके लिए उत्सुक हो गये । यदि उनसे 
पूछा जाय कि इसकी क्या जरूरत है £ तो जवाब देंगे कि इस समय 
तो कोई नहीं, पर हों कमी न कभी काम आ ही जायगी। ऐसे 
ही छोग बहुतसी पुरानी चीजे खरीद लिया करते है और अपना तमाम 
रुपया खो देते है | होरेस वैछपोलने एक बार कहा था कि “ अब 
फिर कमी खरीद न होगी, क्योकि मेरे घरमें एक इंच भी जगह खाढी 
नहीं रही और एक पाई भी नहीं बची ! ?” 


प्रत्येक व्यक्तिकों अपनी युवावस्थामे इतना सामान अवश्य जमा कर 
लेना चाहिये कि जिससे दृद्धावस्थामें आनंदपूर्वक्च जीवन व्यतीत हों 
सके | उस मनुष्यकी दशा कैसी शोचनीय है जिसने अपने जीवनका 


मितव्ययता- २२ 


अधिकतर भाग अच्छी दशामे बिताया, किंतु अतमे,अन्न तकका साँसा 
पड़ गया और सिवाय भीख मॉगने और दूसरोको आगे हाथ पसारनेके 
और कोई साधन उसके निर्वाहका न रहा | अतएव- यह विचार प्रत्येक 
व्याक्तिक मनमे आरम्भसे ही ढ़रूपसे जम जाना चाहिए कि परिश्रिम 
करके किफायतसे खर्च करना चाहिए कके जिससे भविष्यमे अपनेकोः 
तथा अपने कुटुम्बकी छाम हो | 


वास्तवमें युवास्थामे ही बचानेका अभ्यास करना चाहिए और इद्धा- 
वस्थामे उसे उदारतासे ख्चे करना चाहिए; किंतु आमदर्नासे अधिक 
उस समय भी नहीं । एक नोजवानको जिंदगीके मैदानमे बड़ा लम्बा 
चौड़ा सफर ते करना है। इस अवस्थामे ही वह किफायतशारीके उसू- 
छोका भलीभेंति अभ्यास कर सकता है | किंतु एक बूढा आदमी 
अपनी जीवनलीछा पूरी करनेवाला है। और वह यहाँँसे अपने साथ कुछ: 
नहीं ले जा सकता | 


परंतु ऐसा देखनेमे नहीं आता । प्रत्येक नवयुवककी यह इच्छा हो- 
ती है कि मै वैसी ही उदारता और स्वतत्रतासे खर्च करूँ; जिस तरह 
मेर माता पिताने किया । कभी कभी उनसे भी बढकर खर्च करनेको 
जी चाहता है और वह कर भी डालता है| परिणाम यह होता है कि 
वह शीघ्र ही ऋणके भारसे दब जाता है, अपनी छगातार जरूरतोकों 
पूरा करनेके लिए अनुचित और पापमय उपायोको काममें छाता है, 
रुपया शीघ्र पैदा करनेकी कोशिश करता है और इसके निमित्त शक्तिसे 
बाहर व्यापार करता है, किंतु अतमें घाठा उठाता है। इस प्रकार उसे 
अनुभव तो हो जाता है, किंतु यह अजुभव अच्छे कामका नहीं होता- 
बुरे कामका होता है | 
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>प७ककका ७७ ध७क हक ७०क७-%७५७.9..७०...7....... 


विश्वविख्यात महात्मा सुकगतका कथन है कि कस > 


जे करा 
ऊ अज 


पिता अर्थात्‌ नेताको अपने मितव्ययी पड़ोसीका अनुक्ण 5 :४ - 
ओऔर उन पुरुषोके जीवनसे छाम उठाना चाहिए लो दफा -.. 
उत्तम रीतिसे व्यय करते है | ” मितव्यवक्का ८5 
अत्यन्त आवश्यक है | दृष्टान्तों द्वारा यह बात भर्लीमा> ८ 
सकती है। मान छो कि दो पुरुष है। हरएककी आमदर्न' :४£ 

रु० है। दोनोके रहने-सहनेके ढंग और घरके खर्च मी ८८४६ - 
एक तो कुछ जमा नहीं करता और कहता है कि में कुछ 5५: .. 
कर सकता, किन्तु दूसरा कहता है कि मै जमा कर सकता 
नित्य थोड़ा थोड़ा रुपया सेविंगबेकमें जमा करता जाता है | 


होता है कि एक दिन यह धनवान कहलाने लछूगता है। 


जहा 


ट 
र्ट्र्द्ध 
ले , 


सेमुएल जानसन दरिद्वताके कष्टठोंसे भलीमाति परिचित था। इस; 
ऐसा दरिद्र था कि एक बार उसने अपने नामके स्थानमे जानसन न 
डिनरलेस ( अर्थातूं जिसकी खाना न मिले ) लिख दिया था | वह 
योंकी तरह गलियोमे फिरा करता था और उसे इतनी जगह भी # 
मिलती थी कि रातके वक्त कहीं पड़ रहे | जानसनकी प्रारम्भिक थक 
स्था ऐसी दरिद्वतामे बीती कि वह उसे तमाम उमर नहीं भूछा |; 
सदा अपने मित्रो और पाठकोकोी समझाया करता था कि निर्धन 
बचना चाहिए। सिसरोके समान उसका भी मत था .कि 
और वृद्धिका सर्वोत्तम मार्ग मितव्ययता है । बह मितब्य 
द्रदर्शिताकी पुत्री, संयमकी भगिनी ओर ... 
कहा करता था। उसका कथन हैं कि “ निर्धनतासे 
समस्त द्वार बंद हो जाते है और पापसे वचनेकी शक्तिः 


मितव्ययता- २४ 


हो जाती है | ” अतएव प्रत्येक शुभ उपायसे इसके दूर करनेका प्रयत्न 
करना चाहिए | इढसंकल्प कर लो कि दरिद्र नहीं होंगे । जो कुछ 
तुम्हरें पास है, उससे कम खर्च करो | मितव्यय केवछ सुख 
शातिका ही आधार नहीं है, किंतु परोपकारका भी मूल है | वह मनुष्य 
कभी दूसरेकी सहायता नहीं कर सकता जिसे स््रय॑ सहायताकी आव- 
श्यकता है । दूसरेको देनेसे पहले अपने पास काफी प्रूंजी जमा कर 
लेनी उचित है। 


जानसनने और भी कहा है कि “ दरिद्रता मानवीय सुखकी कट्टर 
शत्रु है। यह स्तंत्रताका घात कर देती है। कुछ सह्णोको असम्भव 
ओऔर कुछको कठिन बना देती है ।” जो छोग दरिद्रतासे भयभीत रहते 
है उनको चाहिए कि अपने मितब्ययी प्रवजोके नीतियुक्त वाक्योंका 
स्मरण करे और अपव्ययसे बचनेके उपयोगी उपायोको ग्रहण करें। मित- 
व्ययके बिना कोई धनवान्‌ नहीं हो सकता और मितव्यय होते हुए 


> का 


कोई निर्धन नहीं हों सकता । 


यदि मितन्यय पर इस भावसे दृष्टि डाठी जाय कि इसका पालन 
करना आवश्यक ही है तो फ्रिर इसके पालन करनेमे कोई कठिनाई ने 
होगी । जिन छोगोने पहलेसे इस पर ध्यान नहीं दिया है उन्हें यह देख- 
कर आश्चर्य होगा कि सिर्फ दो चार पैसे रोज बचानेसे भी कितनी 
चरित्रोन्नति, मानसिक इद्धि और जातीय खतंत्रता प्राप्त होती है । 

मितव्ययके लिए जितना उद्योग किया जाय उतना ही प्रशंसनीय 
है। इसके अनुसार काम करना ही इसकी उन्नति है। इससे स्वाधैत्याग- 
का प्रादुर्भाब होता है और संयम इद्धिको प्राप्त होता है | दूरदर्शिता पर 
इसकी नीब स्थिर है और दूरदर्शिता ही इसका मूल मंत्र है | यह वि- 


पार 


२० मितव्ययका अभ्यास । 


'घय-वासनाओको दमन करता है, सुखशांति प्रदान करता है और 
भय, आकुछताको जिनमे हम छोग नित्य फँसे रहते है, दूर करता है। 


कुछ लोग कहते हैं कि यह नहीं हो सकता । पर यह ठीक नहीं। 
प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ अवश्य कर सकता है। यह खयाल कि * नही 
हो सकता ” प्ृथक्‌ प्थक्‌ व्यक्तिके और जातिके सर्बनाशका कारण है। इस 
४ नहीं हो सकता ” से जियादह बुरा और कुछ नहीं हो सकता। 
यदि एक पैसा रोज पान-तम्बाकूमे खर्च हो तो साहू भरमें छः 
रुपये होगे और अगर जिन्दगी भरका हिसाब लगाया जावे तो मर- 
नेके समय कई सो रुपये हो जावेगे | यदि यह रुपया पान-तम्बाकूके 
खर्चसे बचाकर किसी बेकमे जमा किया जाय तो २० वर्षमें १२० 
रु० हो जाबेगे। बहुतसे आदमी तो एक पैसेकी जगह छः छः पैसेके 
पान चाब जाते है | यदि ये पैसे जमा किये जाबे तो २० वर्पमे 
७००-८०० रु० हो जावेंगे | जो मनुष्य केवल दो आने रोजकी 
शराब पीता है, वह ५२ वर्षमे १००० रु० बरबाद कर देता है ! 


एक बार एक मालिकने अपने नोकरको सलाह दी कि कुछ रुपया 
बुरे दिनोके लिए बचाकर रखना चाहिए | कुछ कालके बाद जब मालिकने 
नौकरसे पूछा कि “ तुमने अपनी ऐ्‌्ूजी कितनी बढा ली?” तब 
उसने जवाब दिया कि “ हुजूर कुछ भी नहीं | मेने निस्संदेह आपकी 
आज्ञानुसार जमा करना शुरू किया था, किन्तु कल इतने जोरसे वर्षा 
हुई कि तमाम रुपयोकी शराब पी डाछी | ? 


जो मनुष्य अपना तथा अपने कुटुम्बका विना किसी दूसरेकी सहा- 
यताके पालना करता है वह आत्मगोखके असली अर्थकों जानता है। 
अत्येक स्वावलंबी मनुष्यको अपने गोरवकी रक्षा करना उचित है । 


5 
] 
3. #योँ हैं 
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न्यायपूर्वक मनुष्यकों केवल अपनी ही भलाईका खयाल नहीं रखना 
चाहिए, किंतु दूसरोके प्रति जो उसके कर्तव्य है उनका भी पूरा पूरा 
ध्यान रखना चाहिए | इसके अतिरिक्त अपने आपको कभी मांचेको 
ओर नहीं गिराना चाहिए, सदा उच्च बनाना चाहिए और देवताओसे 
कुछ ही न्यून समझना चाहिए । अपने उच्च अधिकारका, अपनी उच्च 
बुद्धिका, अपनी अद्भुत शक्तिका तथा प्रथिवी पर अपने उच्चासनका 
सदैव स्मरण रखना चाहिए | जो मनुष्य इन सब बातोंपर विचार करेगा 
वह अपनेको तुच्छ समझना तत्कार ही छोड़ देगा | अतएवं हर एक 
मनुष्यको अपने गौरवकी रक्षा करनी चाहिए | अपने शरीरका, अपने 
मनका, अपने चरित्रका सम्मान करना चाहिए । आत्मगौरब जो आत्मप्रि- 
यता पर निर्भर है, मनुष्यको उन्नतिकी पहली सीढी पर चढाता है। यह 
मनुष्यकी उठाने, आगे चछाने, उसकी बुद्धिके बढाने और उसकी दशा- 
के सुधारनेके लिए उत्साहित करता । भात्मगौख, स्वच्छता, पवित्रता 
सत्यता, गंभीरता आदि अनेक उत्तम गुणोकी खानि है। अपनेको 
नीचा समझना मानों अपनेको डुबा देना है ओर उस भयंकर चट्टानके 
नीचे गिरा देना है जिसकी तलीमें ककक और अपयश है | 

किसी हडद्द तक प्रत्येक व्यक्ति अपनी सहायता कर सकता है। हम 
उस घासके समान नहीं है जो नदीकी लहरमें फेक दिया जाय और 
बहता चला जाय और जिसका सिवाय निशानके और कुछ नजर न 
आवे | हम अपने कार्योमे स्वतत्र है और ऐसी शक्ति रखते है कि. 
नदीकी छहरो पर अपनेको स्थिर रख सकते है । हममेंसे हरएक 
आदमी आचरणसम्बन्धी उन्नति कर सकता है, अपने विचारोंकोी बढा 
सकता है और अच्छे काम कर सकता है | हम गम्भीरता और मितव्य- 
यतासे जीवन व्यतीत कर सकते है, विपत्तिकाठके लिए सामग्री 


न 


5 थे 
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संचय कर सकते है, उत्तम पुस्तके पढ़ सकते है, बुद्धिमान्‌ शिक्षकोके 
उपदेश सुन सकते है, अपनेको ईश्वरीय शक्तिकी छत्नछायामे रख 
सकते है और उच्च उद्देश्योको दृष्टिगत रखते हुए अपनेको उच्च कार्योमि 
नियोजित कर सकते है। 


एक कविका कथन है कि “ अपनेको प्यार करना और समाजको 
प्यार करना एक ही बात है |” जो व्यक्ति अपनी उन्नति कर सकता 
है बह जगतकी उन्नति कर सकता है। वह अपनी व्यक्तितासे समा- 
जकी संख्यामे एक सत्यवक्ता पुरुषकी ब्द्धि करता हैं। समाज बहुतसे 
व्यक्तियोंके मिलनेसे बना है, इस लिए यदि किसी समाजका प्रत्येक. 
व्यक्ति अपनी अपनी उन्नति कर ले तो सारे समाजकी उन्नति हों 
जायगी । समाजोन्नति व्यक्तिगत उन्नतिका ही परिणाम है | सर्वोग कभी 
पवित्र नही हों सकता जब तक कि उसके जुदा जुदा अंग पवित्र न 
हों। समाज व्यक्तिगत व्यवस्थाका प्रतिबिम्ब हैं | ये सब स्वयंसिद्ध 
सिद्धातोकी पुनरुक्तियाँ है, किंतु प्रर्ण प्रभाव डालनेके लिए स्व॒तःसिद्ध 
वाक्योकी पुनरुक्तियाँ भी की जाती है | 


जिस मनुष्यने अपनी उन्नति कर ली हैं, वह अपने निकटवासि- 
योकी उन्नतिमे बहुत कुछ सहायता दे सकता है । उसमे इस बातकी 
पूर्ण शक्ति है | उसकी दृष्टिकी सीमा वढ़ी हुई है । वह दूसरोकों उन 
त्रुटियोको बहुत अच्छी तरह देख सकता है जो दूर करनेके योग्य है । 
उनको उन्नत अवस्थाप्रे लानेके वास्ते वह हर समय सहायताके लिए 
तैयार है । वह स््रयं अपना कर्तव्य पाछन कर चुका है और वलढूपू- 
वेक दूसरोको अपने समान कर्तव्यपालनके लिए बाधित कर सकताः 
है। वह व्यक्ति किसी समाजकी उन्नति नहीं कर सकता जो स्वयं: 


मितव्यय॒ता- २८ 


विषयवासनाओकी कीचड़में फैँसा हुआ पड़ा है। जो व्यक्ति स्वय मदो- 
न्मत्त और अपवित्र है वह दूसरोकों संयम या शुद्धता कैसे सिखला 
सकता है * वैद्योके पड़ोसी प्रायः कहा करते है कि “ वैद्यराज, पहले 
“अपना तो इछाज कीजिये। ” 


इस कथनका यह तात्पर्य है कि जिस सुधार और उन्नतिकी 
हमको इच्छा है, हमे चाहिए कि पहले हम उसे स्वयं आरम्म कर दें । 
हमकी अपने मत और अपने विचारोको अपने जीवनमे ही प्रकाशित 
करना चाहिए। हमे अपनेकी आदशे बनाकर दिखछाना चाहिए । 
यदि हम चाहते है कि दूसरोकी उन्नति हो तो पहले हमें अपनी 
उन्नति करनी चाहिए | यदि हम चाहते है कि दूसरे छोग सच बोले, 
चोरी न करें, किफायतसे खर्च करे तो हमे चाहिए कि हम पहले 
इन बातोकों करने छगे। दूसरे छोग हमे देखकर ही हमारे जैसा करने 
लगेगे। हमको अपने मुँहसे एक शब्द भी निकालनेकी जरूरत न 
पड़ेगी । शराबी आदमी अगर किसीको शराब छोड़नेके (छिए कहे तो 
क्या उसके कहनेका कुछ असर पड़ेगा ? कदापि नहीं | परंतु यदि 
कोई साधु महात्मा इसका उपदेश करे तो सैकड़ों आदमियों पर असर 
पड़ सकता है। गरज यह कि प्रत्येक मनुष्यको स्वयं करके दिखलाना 
चाहिए । सबसे पहले उसे आत्मगीौरव साौखना चाहिए । 


जीवनकी असारता इस बातके लिए बड़ी प्रेरणा करती है कि छुरे 
समयके लिए कुछ संग्रह कर लेना चाहिए। ऐसा करना मनुष्यका 
धार्मिक आतध्मिक और सामाजिक कर्तव्य है । जो मनुष्य अपने और 
विशेपकर अपने कुटुम्बके लिए संग्रह नहीं करता वह घमसे पराव्युख 
है और नास्तिकसे भी बुरा है | 


् 
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जीवकी क्षणमंगुरता प्रत्यक्ष है । बड़ेसे बड़ा बलवान और स्वस्थ 
मनुष्य भी क्षणमरमे किसी दुघेठना अथवा रोगके कारण खृत्युका ग्रास 
बन जाता है | अतरव जविनकी अस्थिरता पर हमे वैसा ही विश्वास 
चाहिए जैसा हमे मृत्युका निश्चय है। एक कहावत भी है कि “ससास्में 
किसी बातका भी ऐसा निश्चय नहीं है जेसा मृत्युका, परंतु किसी बातका 
ऐसा अनिश्चय नहीं है जैसा मृत्युके समयका | ” 


मनुष्यके जीवनका कोई निश्चय नहीं | कितने ही तो पैदा होते ही 
मर जाते है, कितने दस पौच दिनके होकर मर जाते है, बहुतसे २०- 
वर्षके होनेसे पहले और बहुतसे ५० वर्षसे पहले मर जाते है। गिने- 
चुने ही ६०, ७० वर्षके देखनेमे आते है, ८०, ९० वर्षके तो 
कहा ढूँढ़े भी नहीं मिलते | यदि औसत रगाकर देखा जाय तो भारत- 
वासियोकी आयु २०, २५ वर्षसे अधिक न होगी | इसका कुछ न 
कुछ कारण अवश्य है| बिना कारणके कोई कार्य नहीं होता; परन्तु 
द्वैव इसका कारण नहीं है | देव या भाग्य संसारमें कोई वस्तु नहीं है । 
मनुष्य नियमासुसार पैदा होता है और नियमानुसार ही मरता है ।!. 
नित्य यय्पि देखनेमे आता है कि जीवनमे बहुतसी ऐसी घटनाये होती 
है जिनको लोग देवी घटनाये कहा करते है, परन्तु यदि उन पर दीधे- 
दृष्टि डाली जाय तो वे जरूर किसी न किसी नियम पर स्थिर मिलेगी [. 
दैवकी घटना कोई नहीं होती । मनुष्य मरता है, यद्यपि इसकी बराबर 
कोई निश्चित बात नहीं है परन्तु मृत्युका भी कोई न कोई कारण अवश्य: 
होता है--विना कारणंके झत्यु नहीं आती ! 


[३] 


यह मनुष्यका करतंन्य है कि स्वास्थ्यसम्बन्धी नियमोकी भलीसे 
जाने और रोग, शोक, अकालुमृत्यु आदि दुर्घटनाओं के ले 
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हो रहे | प्रकतिकी आज्ञा हमें सदा माननी चाहिए | प्रकृतिकी आज्ञाकी 
अवज्ञा करनेसे जो हानिकारक परिणाम होता है उससे हम कदापि 
नहीं बच सकते-प्रकृति अवश्य दण्ड देगी। चाहे हम छाख प्रार्थना 
करे किंतु प्रकरतिके दरबारमे हमे कदापि क्षमा न मिलेगी। संसारमे हमारा 
स्वामी हमारे अपराधकों यदि हम भूलसे अथवा अज्ञानतासे कर बैठते 
'है क्षमा भी कर देता है; परंतु प्रकृति न भूलको क्षमा करती है और 
न जज्ञानताको । प्रक्ृषतिने हमको बुद्धि दी है हमारा कर्तव्य है कि हम 
उसे काममे लाये | 

प्रकृतिक नियमोकी केवल जान लेनेसे ही काम नहीं चछता, हमको 
उनके अनुसार बर्ताव करना भी जरूरी है । सर्वशक्तिमान परमात्मा 
हमारी अज्ञानताके कारण अपने नियमोमे परिव्तेन नहीं करता । उसने 
हमको विवेकबुद्धि दी है जिससे हम उसके नियमोको समझे और 
उसका पालछन करे, अन्यथा शोक दुःखादि परिणामोंकों हमे सहन 
करना चाहिए | 

हम प्रायः छोगोंको यह कहते सुना करते है कि “क्या कोई हमारी 
सहायता नहीं करेगा »” ये निराशा और निरुत्साहके मृतक शब्द है | 
नहीं नहीं, त्रासननक निक्ृष्टताके शब्द है; विशेषकर उस समय जब 
कि ये उन छोगोके मुखसे निकलते है जो किंचित्‌ स्वार्थत्याग, संयम 
ओऔर मितव्ययस्ते बड़ी आसानीके साथ आप ही अपनी सहायता 
कर सकते हे । 

बहुतसे आदमियोकी अभी यह बात सीखना है कि धर्म, ज्ञान, 
स्वाधीनता आदि उत्तम गुण उन्हींमेते उत्पन्न हो सकते है । नियम 
कानून वगेरह उनको कोई छाम नहीं पहुँचा सकते | उनसे वे संयमी 
या बुद्धिमान्‌ नहीं बन सकते | 


८&ए्‌ 
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फिजूलखर्च छोग नियम कानून वगैरहका हास्य करते हैं और 


शराबी उनका अनादर करते है। दूरदशिता और इन्द्रियपराजयको 
बे निंदा और घछूणाकी इश्टिसे देखते है और अंतमे अपनी विपत्ति और 
दुर्दशाका दोष दूसरोके सिर मँँढ़ते है। वे वक्ता कितने उलठे मार्गपर जा 
रहे है जो अपने श्रोताओकों मितव्यय, संयम और आत्मगौरबका अभ्यास 
करानेके बदले, “क्या कोई हमारी सहायता न करेगा £” इन्ही शब्दोंके 
लिए उत्तेजित करते रहते है। इन शब्दोसे मन गिर जाता है और आत्मीय 
कल्याणके प्राथमिक सूत्रसे सर्वथा अनभिज्ञता प्रगठ होती. है । 
सहायताका भाव मनुष्यमें स्वतः विद्यमान है। वह इसी लिए पैदा 
किया गया है कि अपनी उन्नति और दूद्धि करें और अपने लिए 
मोक्षमार्ग तलाश करे । जब निर्धेनसे निर्धन व्याक्ते भी इन कामोको 
कर चुके है तब कोई कारण नहीं कि क्यो प्रत्येक व्यक्ति इनको न कर 
सके | वीरता और दृढताकी सदा जय होती है । 
आजकल भारतमे भी अच्छा वेतन पानेवाले दस्तकारों और 

शिल्पकारोकी संख्या बढ़ती जाती है | यदि ये लोग मितव्ययताका 
पालन करे तो इनकी प्रतिष्ठा, स्थाधीनता और सच्चस्रितामे बहुत 
कुछ उन्नति हो सकती है और ये लोग उदच्चावस्था पर पहुँच सकते 
है। परंतु ये छोग ऐसे अदूरर्शी और अपव्ययी होते है कि न 
केवछ अपनेको हानि पहुँचाते है किंतु जातिके लिए भी जिसके 
ये मुख्य अंग है, हानिकारक सिद्ध होते है। बढतीके समयमे तो ये 
लोग अपनी आमदनीको ओंख मीचकर खर्च कर डालते हैं किंतु जब 
घटतीका समय आता है तो एकदम आपत्तिमे फँस जाते है। इस 
तरह धनका उपयोग नहीं होता कितु दुरुपयोग होता है। यदि कमी , 
बुढ़ापे अथवा बाल बच्चोकी शादी वगैरहका खयाल करके ये:छोग कुछ ५ 


जज 
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थोड़ा बहुत जमा भी कर लेते है, तो बहुत करके देखनेमे आता हैं कि 
शादी विवाहसे पहले ही किसी न किसी व्यसनमें पृड़कर सबका सब 
बरबाद कर देते है | मदिरापान और वेश्यासेचनकी तो मामूली 
आदत हो जाती है, इस कथनमे कोई अत्युक्ति नहीं है। इसकी सत्य- 
ताके लिए जरा दृष्टि पसारकर अपने पड़ोसमे देखिए कि कितना रुपया 
फिजूलखर्च होता है और कितना बचाया जाता है, कितना शराबकी 
भद्ठीमें जाता है और कितना बेक बंगेरहमे जमा किया जाता है। 

बढतीके दिन प्रायः बहुत ही घठतीके दिन होते है । इसमे संदेह 
नहीं कि बढतीके दिनोंमे प्रत्येक मनुष्यका कार्यव्यवहार उत्तम रीतिसे 
चलता है, आमदनी भी खूब होती है। छाखो मन माल रोज भाता 
जाता है । सैकड़ो माल्गाड़ियोँ रातदिन खचाखच भरी खड़ी रहती है।, 
जगह जगह जहाजोके बंदर कायम होते जाते है। हरएक आदमी खुश- 
हाल और धनवान्‌ माछूम होता है। परंतु हम नहीं खयाल करते कि 
इन तमाम बातोसे स््रीपुरुषोंमें कुछ बुद्धिकी भी इद्धि होती है अथवा, 
वे खार्थ और विषयवासनाओंसे चित्तकों हटाकर सभ्यता और शिष्टाचा- 
रकी जोर भी झुकते है | हमारी समझमे तो सिवाय इसके कि पशुवत्‌ 
इन्द्रियपोषण करते रहे और किसी घार्मिक अथवा सामाजिक कार्यमे 
उनका समय नहीं रूगता । 


यदि इस बाहरी सफछता पर ही दीर्घदष्टिसे विचार किया जाय 
तो ज्ञात होंगा कि जिधर देखो खर्च बढ़ते जाते है। मजूरी बढानेकी 
आवाज भी चारों ओरसे सुनाई पड़ती है; परंतु जितनी मजूरी बढती 
है, उतनी ही जल्द खर्च हो जाती है । असयमकी छत पड़ जाती है 


[8 (5. 


और वह दिन दिन बढती जाती है | चाहे जितनी जियादह मजूरी, 


ग् 


३३ मितव्ययका अभ्यास | 


बढ़ा दो, छाभ कुछ नहीं होता। यदि कोई आज एक आनेकी शराब 
पीता है तो कछ मजदूरी बढ़ने पर वहा दो आनेकी पीवेगा। अतएव 
जिस देश के छोग असावधान और अदूरदर्शी है उनको किसी प्रकारकी 
बढ़ती छाम नहीं पहुँचा सकती। जबतक वे मितव्ययता और दूरद्शिताका 
पाछन न करेंगे दरिद्रताके अंधकूपमे पड़े रहेगे | 

यदि मलुष्यके जीवनका उद्देश्य केवल “येन केन प्रकारेण ” रुपया 
पैदा करना ही होता, तो हम अपनी ऋद्धिदृद्धि पर अवश्य मोहित होते; 
किंतु वास्तवमें ऐसा नहीं है। उसमें शारीरिक अंगोके अतिरिक्त प्रेम, 
उपकार, मित्रता आदिकी अनेक शक्तियाँ विद्यमान्‌ है । उसके हृदय 
और मस्तकको वे ही स्त्व प्रात्त है जो उसके मुख ओर पीठको है। 
उदरसे भिन्न उसमे एक आत्मा है। अतः ऋद्धिदद्विके साथ उसकी बुद्धि 
और आचरणकी उन्नति होना भी उतना ही अवश्यक है जितना कि 
नसो और हाड़ोकी उन्नतिका होना, अथीत्‌ मानसिक, शारीरिक और 
आत्मिक तीनों प्रकारकी उन्नति करना मनुष्यके जीवनका उद्देश है । 

केवल धन ही बढतीका चिह्न नहीं है । मनुष्यके स्वभावका भी एकसा 
रहना जरूरी है; क्योंकि जब मनुष्य अपने ख्को बढाता है अथवा 
अपनी सम्पत्तिमे सैकड़ों रुपये सालकी वृद्धि करता है, तव उसका खभाव 
नीचता और निर्बेठताकी ओर अधिक झुक जाता है। जनसाधारणका 
यही हाल है | जबतक शारीरिक उन्नतिके साथ साथ मानसिक और 
आत्मिक उन्नति न हो तबतक धनवद्धि भोगविछासकी सामग्री संचय 
कर देनेके सिवाय और कुछ कार्यकारी नहीं है। यदि किसी अशिक्षितत 
पुरुषकी आमदनी दुगुनी कर दी जाय, तो इसके सिवा ओर कोई 
परिणाम न निकलेगा कि उसके भोगादिकके साधन बढ जावेंगे। इस 


प्रकारकी बढतीसे जिसको अरथैशास्रके ज्ञाता देशकी बढती कहा करते 
३ 


की 
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है कुछ भी छाम नहीं होता। जब तक सच्चख्रिताके सिद्धान्तसे अन- 
भिज्ञता रहेगी, हमारी रायमे इस प्रकारकी बढतीसे छाभके स्थानमे 
उल्टी हानि ही होगी । केवछ विद्या और सचरित्रता ऐसे गुण है जो 
मनुष्यंके जीवनको प्रतिष्ठित बनाते है और केवल इन्हीं सहुणोंकी बृद्धि 
'किसी समाजकी वास्तविक उर्नीत और वृद्धिका सच्चा चिह है। 
एक बार मेचेस्टरके छाठ पादरीने अपनी वक्‍तृतामे दक्षिण इग्लेडके 
एक पादरी साहबके पत्रका हवाछा दिया था। उन्होंने लिखा था कि 
£ मुझे इस बातकी तो बड़ी खुशी है कि खेतोमे काम करनेवालोकी मज- 
दूरी बढ गई है; परंतु इस बातका शोक है कि मजूरीकी इस बढतीका 
यह परिणाम हुआ कि लोग पहलेस अधिक शराब पीने छंगे | यदि इस 
बढतीका यही उपयोग है तो हम इसको ईश्वरीय कृपा कदापि नहीं 
कह सकते । ” किसी देश या समाजकी सच्ची बढती इस बातमें नहीं 
है कि वह धनदौछतमे बढ रहा है। यद्यपि घनदौरूतकी बढती भी 
एक जरूरी चीज है किंतु वास्तविक बढ़ती इस बातें है कि वह धर्म 
और सच्चस्रितामें भी बढ रहा है और सुखसंतोषादिसे परूरित है। 
हमारा यह तात्पय नहीं कि कृपणताका या कंजूसीका अभ्यास किया जाय। 
हम कृपणताको घृणाकी दृश्टिसे देखते है।हम केवल यही कहते है कि मजु- 
ष्यको भविष्यके लिए कुछ जमा कर छेना चाहिए | अच्छे समयमे बुरे 
समयके लिए कुछ बचाकर रख लेना चाहिए | इतनी पूंजी पास रखनी 
चाहिए कि जो बुढापेमे काम आवबे, जिससे आत्मगौख बना रहे, सुख- 
शाति प्राप्त हो | मितन्ययताका छोभ, छालच अथवा स्वाथताधनसे कुछ 
सम्बन्ध नहीं | यह असलमें इन दुर्गुणोत्त सबथा प्रतिकूल है। इसका 
यहां अमिप्राय है कि खतंत्रताकी रक्षा हो और घनका सदुपयोग हो; 
न्यायपूर्वंक घन उपार्जन किया जाय और किफायतसे काममे छाया जाय | 


हि 


तीसरा अध्याय । 





अद्रदर्शिता । 
शा पड 8 
( विद्वानंकि वाक्य | ) 
प्रत्येक दशा सुख उन लोगोंको प्राप्त हैं जिन्होने अपनेको वशमें कर 
रक्खा है। 
जिन छोगोंके वालबच्च हैं उन्होंने मानों रुपयेकी जिम्मेदारी अपने ऊपर 


रे रक्‍्खी है । 
मर नर नर 


28 तो कोई नहीं कह सकता कि आजकलके छोग परिश्रमी नहीं 
है | परिश्रमी अवश्य है और रुपया भी जी तोड़कर पैदा करते है 
यहाँ तक कि रुपया पेदा करनेमे तन-बदनकी छुध भी भूल जाते है, 
परंतु बात यह है कि दूर॒दर्शी नहीं है-दूरदर्शिताका उनमे अभाव है । 
इसी कारण उनकी दशा शोचनीय हैं। आज जो कमाते हैं उसे आज 
ही ख्च कर डालते हैं; कलके लिए कुछ वचाकर नहीं रखते । यदि 
दैवसे जाज नौकरी छूट जाय, तबीयत खराब हो जाय, तो बस 
कल सफाया है; घरमें खानेको अनाज तक न निकलेगा | यह दशा 
केवल मजूरों अथवा छोटे छोगोंकी ही नहीं है; बड़े बड़े छोगोंकी 
भी यही दशा है | सो सो रुपये मासिक पानिवारल्ों तकका यह हाझ 
कि महानेके पहले २० रोज तो कुशलछतासे बीत जाते हैं, शेप 

दिन रो-झींककर कठिनाईसे निकर पाते है। आमदनीका ऋम 
दुःखका कारण नहीं है और न आमदनीका बढ़ना सुखक्षा क्रय 
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चाहे जितनी आमदनी बढ़ जाय उनकी दशा एकसी रहती है। 
बे अपनी आदतको नहीं छोड़ते | आमदनी बढनेमे देर छूगती है किंतु 
खर्च बढते देर नहीं छगती | 


व्यापारमे सदा ही परिवर्तन इुआ करता है; किंतु अदूरदर्शी और 
अपव्ययी मनुष्य उससे कुछ शिक्षा ग्रहण नही करते और भविष्यके 
लिए कोई सामान जमा नहीं करते। अदूरदर्शिता क्‍या है मानों एक 
दुःसाध्य रोग है। 


एक महाशय अपनी रिपोर्टम एक ऐसे देशका हार लिखते है कि. 
यदि वहाँ दो सप्ताहके लिए भी काम बंद कर दिया जाय तो कारीगर 
छोग भूखो मरने छगे | यदि कभी हड़ताछ डाछी जाती है, तो माल 
असबाब बाजारमे बिकने छुगता है, सहायताके लिए अपील पर अपीले 
होने लगती है और धनवानोंके दरवाजे खटखठाये जाते है। यह अदूर- 
दर्शिता ही शिव्पकारोके पतनका मुख्य कारण है। इसीसे जातिकी 
दुर्दशा है । हमारी यह दुर्दशा हमारी ही मूर्खता और हमारे ही 
स्ेच्छाचारसे है। यद्यपि परमात्माने दरिद्रिताको उत्पन्न किया है; किंतु 
यह कोई आवश्यक बात नहीं है कि निर्धन व्यक्ति बुरी दशामें रहे |, 
दुश्वस्त्रिता और विशेषकर अदूरदशितासे विपत्ति और अभाग्यके कारण 
पैदा हो जाते है। निर्धेनसे निर्ेन मनुष्य भी यदि दूरदर्शी और सदा- 
चारी रहे तो सुखपूर्वंक जीवन व्यतीत कर सकता है। 

इग्लेड आदि देशोंमे शिव्पकारोकी दशा सुधारनेके लिए बहुत कुछ 
प्रयत्न किया गया । उन लोगो पर जो कर लगे हुए थे, वे मी तोड़ 
दिये गये; किंतु उनकी दशा ज्योकी त्यों रही । उन्होंने कोई किसी 
प्रकारकी उन्नति नहीं की | न उन्होंने सुधारके नियमोकोी अपने लिए 


हललय्ज 


३७ अद्रद्शिता | 


नियोजित किया और न उनका स्त्रय॑ अभ्यास किया | सुधारका मूल 
अमिप्राय व्याक्तिगत उन्नति है। यदि किसी समाजके उद्देश बुरे है ते 
समझना चाहिए कि उसका प्रत्येक सदस्य बुरा है और यदि सदस्य 
बुरे है तो कुछ समाज बुरा है। 


फ्रैकलिन महोदयका कथन है कि “ राज्यकी ओरसे हम पर जो 
कर छगे हुए है वे निस्संदेह कड़े है; परन्तु यदि केवल ये ही राजकीय 
कर हो तो हम बड़ी आसानीसे इनको अदा कर सकते है| हम पर 
तो और भी बहुतसे टेकस छगे हुए है जो उनसे कहीं जियादह 
आरी हैं। हमको इतना ही टैक्‍स तो आलूस्पसे, इससे दुगुना घमंडसे 
और चौगुना मूर्खतासे देना पड़ता है। अर्थात्‌ इन दुर्गुणोके कारण 
हमारा कितना ही रुपया और कितना ही समय नष्ट हो जाता है। 
यदि इस समयका सदुपयोग किया जाय तो टेक्ससे दुगुना तिगुना 
रुपया जमा हो जाय। ” ऐसी दशामें पाठक स््रयं॑ विचार सकते हैं 
कि हमारा सरकारी टैक्सोंकी शिकायत करना कहाँतक ठीक है। क्या 
कोई राजा हमको इनसे मुक्त कर सकता है £ कदापि नहीं। 


एक बार बहुतसे आदमी जमा होकर लाडे जान रसलके पास गये 
और उनसे प्राथना करने रंगे कि “ हमारे टैक्‍स माफ कर दिये जायेँ। ? 
लार्ड महोदयने उत्तर दिया कि “ तुम छोग सरकारी टैक्‍्सकी शिकायत 
करते हो, जरा सोचो तो कि तुमने स्वयं अपने ऊपर कितने टैक्स लगा रक्खे 
है। तुम छाखो रुपया प्रतिवर्ष केवल शराबर्मे खर्चे कर देते हो । क्या कोई 
सरकार इतना कर तुम पर छगा सकती है £ यह सर्वथा तुम्हारे आधि- 
कारमें है कि विना किसी अपील या कमीशनके इन टैक्‍्सोंको कम 
कर दो | ? 5 
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सिर्फ इस बातकी हाय हाय करनेसे कि कर भारी है, कानून खराब 
है, कोई काम नहीं चल सकता। किसी राज्यके अन्यायसे इतनी हानि 
नहीं पहुँच सकती जितनी हमारी बुरी इच्छाओसे पहुँचती है। छोग प्रायः 
आहल्स्य, अपव्यय, असंयम और कुचरित्र आदि बुरी वासनाओसे ही 
अपने लिए हानिकारक हो जाते है। यह बात प्रत्यक्ष है ककि जो छोग 
बिना उद्देश या नियमके जीवन व्यतीत करते है और अपनी कुछ 
आमदनी बिना किसी बचतके खर्च .कर डालते है, वे मानों पहलेसेः 
ही किसी आपत्तिमे फैंसनेकी तैयारी कर रहे है। केवढ वर्तमानकी 
चिंता करना क्या है मानो भविष्यमे भूखों मरना है। उन बेचारोसे 
क्या आशा की जा सकती है जिनके जीवनका यही उद्देश है कि आज 
तो खा-पी लेवे, कौन जाने कछ जिये या मेरे; या जो कहते है कि आज 
तो चैनसे गुजरती है कछकी परमात्मा जाने | 

यद्यपि प्रत्यक्षमे इन बातोसे निराशा प्रतीत होती है तथापि बिल्कुछ 
निराश न होना चाहिए। जितनी शिक्षाकी उन्नति होती जायगी उतनी 
ही हमारी आर्थिक दशा खुधरती जायगी। हम अपने धनका सदुपयोग 
करने लगेंगे और नेकी और ईमानदारीसे जाबन व्यतीत करने छगेंगे | 
इसमें संदेह नहीं कि इस कार्यमें बहुत समय छंगेगा, अच्छे कामोमें समय 
लगा ही करता है; परंतु हमको साहस और वैर्य नहीं छोड़ना चाहिए | 


चोथा अध्याय । 
कि 75 
बचतके उपाय ! 


22 ९६६६६९- 
( विद्वानेकि वाक्य | ) 
आत्मनिभेरता और स्वार्थत्यागसे यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्यको उचित 
है कि आजीविकाके अथ शक्तिभर परिश्रम करे, सावधानीसे व्यय करे ओर 
भविष्यके लिए क्रमक्मसे बचाकर जमा करे। 
श्रमसे प्रेम करो। यदि पेटके लिए इसको जहूरत नहीं है तो न सही, 
सम्भव है कि कभी वेयोपचार अथवा औषधोपचारके लिए इसकी जरूरत पढ़ 
जाय । यह शरीर तथा मन दोनोंको लाभदायक है। इससे आलूस्य दूरसे ही, 
भाग जाता है। 
जो माता पिता अपने बारूक्रोंकी कार्यव्यवह्ारा नही सिखलाते वे उनको' 
चोर और डाकू बनना सिखलाते है। 


नह जँः पा 

आर देखनेमें आता है कि बहुतस कारीगर दूकानदारों और! 

तीकरी पेशावाले बाबू छोगोसे कहीं जियादह कमाते है | मैट्रिक- 
पास वाबुओंकी २०) रु० की छर्की मुश्किढ्से मिल पाती है, बी० ए० 
पास ५० ) रु० की जगह पर रख छीजिए; पर अनपढ़ मित्नी, दर्जी 
बंगेरह शिव्पकार दो दो रुपये रोंज तक कमा लेते है | परंतु इतने पर 
भी ये छोग सदा बुरे हाल रहते है। बनियेके ऋणसे इनका पीछा नहीं 
छूटता । भारतकी ब्राह्मण, वेश्य आदि उच्च जातियोका भी यही हाछ 
है। आमदनी इनकी कम नहीं, खाने पीने वगेरहके दैनिक खर्च भी 
, अधिक नहीं; पर बात यह है कि ७५, ७ वर्ष भूखों रह कर तन-मत 
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मसोस कर जो कुछ पैदा करते हैं वह, तथा और कर लेकर, लड़के 
लड़कियोके विवाह-शादियोमें खर्चे कर डाछुते है और जातिके भाइयोको 
'द्ावतें देकर क्षणमात्रके लिए नाम पेदा कर डेते है। बहुतसे महा- 
त्मा ऐसे भी है कि किसके शादी विवाह, जो कुछ बाप दादा छोड़ 
गये है उक्ष, जो स्त्रयं कमाते है उसे, तथा और भी कर्ज लेकर, खर्च 
करते जाते है-गॉठ्मे फ़ूटी कौड़ी भी नहीं रखते । उनका रुपया शरा- 
बकी भट्ठी, हल्वाईकी दूकान और वेश्याके सत्कार-पुरस्कारके लिए 
"नियुक्त है। 

हम लोगोका यह स्वार्थ और अपव्यय किसी प्रकार प्रशेंसनीय नहीं । 
जबतक हम इस स्वार्थ और अदूरदर्शिताका द्याग न करेगे, नीच अव- 
स्थामें ही पड़े रहेगे। अदूरदर्शिता निरा पाप ही नहीं है, किंतु अत्यंत 
क्ररता भी है। यह बात कितनी स्वार्थयुक्त हे कि किसी कुटुम्बका नेता 
अपनी सारी आमदनी अर्पने लिए ही भोगविासमें व्यय कर दे। 
उस पर बहुत से भार है | उसका कर्तव्य है कि अपने बर्चोंका पालन 
पोषण करे, उनकी शिक्षाका यथोचित प्रबंध करे और अपने तथा अ- 
'पने कुटुम्बके लिए सामग्री संचय करे। क्‍या आश्चर्य है कि वह कछ 
बीमार हों जाय अथवा मर जाय | यदि उसके पास (जी नहीं है तो 
कहर ही उसके बालबच्ेे भूखों मरने लूगेंगे। 

उन छोगोको शिक्षा देना व्यर्थ जान पड़ता है जिन्हें अपने हानि- 
छामकी चिन्ता नहीं और अपनी उन्नति अवनतिकी परवा नहीं | उनके 
पमित्रोंका कर्तव्य है क्रि उन्हे अच्छी तरह समझा दे कि यदि तुम गौरव 
और प्रतिष्ठा प्रात करना और स्वार्थके अधकूपसे निकलना चाहते हो, 
तो तुमको दूरद॒रशिता, मितव्ययता और सेयमका अम्यास करना योग्य 
है और आतल्निर्भरताका जाश्रय लेना अवश्य है। 


बह टी 


ऊँ 
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आक्सफेर्डके एक जूता बनानेबालेका कथन हैं कि जगतमें शिल्प- 
कार सबसे जियादह स्वतंत्र है| वह किसीके अधीन नहीं होता। वह 
जहाँ बैठ जाता है वहीं अपनी रोजी कमा लेता है। उसको किसीके 
सहारेकी जरूरत नहीं | यदि वह साधारण परिश्रमी और संयमी है 
ते भी सदा हृथ्पुष्ट ओर प्रसन्नाचित्त /रहेगा। उसके खानपान रहन- 
सहनमे कोई कमी न आयगी। वह सदा अपनी गृहस्थीकों उत्तम 
रीतीसे चछा सकेगा, अपने बालकोकोा शिक्षा दे सकेगा और समय 
समय पर दूसरोकी भी सहायता कर सकेगा । 


कितने शोककों बात है कि छोग अच्छी आमदनी होते हुए भी 
अपना कुछ रुपया बुरी वासनाओकी तृत्तिके छिए व्यय कर दे। कोई 
कोई तो आमदनीका आधा भाग केवल मदिरिपानमें ही उड़ा देते है 
और दूसरे व्यसनोका तो पूछना ही कया है। 


इंग्लेडके एक: शिल्पकार मिष्टर रोबेकने एक आमसभामे अपने 
व्याड्यानमे कहा था |कि “ जिस शिल्पकार अथवा दूकानदारकी आम- 
दनी अच्छी खासी है क्या कारण है कि वह पश्चुवत्‌ असमभ्यतासे रहता 
है! क्यो वह ऐसी दशामें रहता है इसका कोई कारण नहीं मादम 
होता । उसको एक सभ्य शिक्षित पुरुषकी तरह रहना चाहिए | उसका 
घर मेरे घरके समान होना चाहिए। जब में दिनभर श्रम करके शामको 
घर जाता हूँ तो अपनी प्यारी प्रफुछचित्ता बिदुषी ज्लीकों देखकर सारा 
श्रम भूछ जाता हूँ। मेरे एक पुत्री है। वह भी अपनी माताके अनुरूप 
है। में यह भी पछना चाहता हूँ कि जब कोई व्यक्ति श्रम करके घर 
जाता है तब उसके खानेकी मेज मेरी मेजकी तरह सजी हुई क्यो नहीं 
रहती £ उसकी ज्ली और बाल्बचे साफ उछुथरें क्‍यों नहीं रहते ? हम 
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सब जानते हैं कि ये लोग इतनी आमदनी रखते हुए भी अपनी ज्न्री/ 
और संतानको अच्छा कपड़ा नहीं पहना सकते और अच्छा खाना नहीं 
खिला सकते । इनका सारा रुपया शराबकी दूकान पर चढा जाता है। 
इन छोगोको अपनी कमाई उसी तरह अपनी बुद्धिके बढाने और 
मस्तिष्क-शक्तिकी उन्नतिमे व्यय करनी चाहिए जिस तरह में अपनी 
कमाईको व्यय करता हूँ। इन छोगोकी यह बात अच्छी तरह समझा 
देनी चाहिए । जो इन बातोको न बतछाकर उनकी झूठी प्रशसा करता 
है, वह उनका मित्र नही, शत्रु है।”” 


पूर्वकाल्‍में दासत्वका सवैत्र प्रचार था। शिव्पकारी तथा मजदूरीका 
काम दासोसे ही लिया जाता था; परंतु उन्हे कोई वेतन या मजूरी 
नहीं दी जाती थी। मालिक अपनी इच्छानुसार उन्हे खाना 
कपड़ा दे दिया करता था। गाय, बैल भेसोकी तरह मालिकका 
उन पर अधिकार था। मालिक जिसे चाहे जिस दाममे बेच 
देता था। इस कारण उन बेचारोकी कभी जोड़ने या रखनेका अभ्यास 
नहीं हुआ | बचानेसे क्या छाभ है, इसकी आवश्यकताको उन्होंने कभी 
नहीं समझा। इसी तरह उन्हे अदूरदाशिताका अम्यास हो गया । यह 
अवगुण उनमें पूर्वसंस्कारबश अवतक विद्यमान है। परंतु अब वह समय 
नहीं रहा | अब दासत्वका मुँह काछा हो गया है। सब खतंत्र और 
स्वाधीन है | इस अवस्थामे हमे अपने अवगुणकों दूर कर देना उचित 
है। आत्मगौरव और संयमका पान करना हमारा मुझ्य धर्म है।' 
भावी सुखके लिए वर्तमान सुखको कुछ विचार्‌पर्वक भोगना योग्य है।, 
यही बापे है जिनसे हमारी दशा सुधर सकती है और हम अपनेको 
उन्नत अवस्था पर पह-ुँचा सकते है। 


8 
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कुछ काल पहले शिव्पकारोंकी भले ही छोटे दर्जके मनुष्योंमे गणना 
होती हो, परंतु अब वह बात नहीं है | अब उनका यथेष्ट आदर है। 
कलाकीशल्यका चारो ओर आन्दोलन हो रहा है; नित्य नवीन नवीन 
आविष्कार हुआ करते है, तरह तरहके कल कारखाने खुलते जाते हैं, 
प्रत्येक जाति और समाजमे विद्याका प्रचार बढ़ता जाता है। भारतमे 
जितनी जातीय समभाये होती है, उन सबमें शिव्पविद्याके लिए जोर 
दिया जाता है, छात्रइत्तियाँ देकर विद्यार्थी जापान, अमेरिकादि देशोमें 
शिल्पविद्याओंके सीखनेके लिए भेजे जाते है।,शिव्पकार्रोकी आमदनी भी 
नित्य बढ़ती जाती है, परन्तु शोक है कि भारतीय शिव्पकारोका 
घन बुरी तरह खर्च होता है। यही कारण है कि वे नीच अवस्थामे 
पड़े हुए है। उन्होंने स्वये अपनेको ऐसा बना रक्‍्खा है। आत्मगौरब क्या 
वस्तु है इसका उन्हें दिग्दशीन भी नहीं हुआ है। वे काम अवश्य करते 
है, पर मनमे संकोच करते है। उनका विचार है कि यह काम जो हम 
क्र रहे है बुरा है; परन्तु यह उनकी भूल है। कोई काम बुरा नहीं | 
सब प्रकारका परिश्रम प्रशेंसनीय है। यह केवल आलरूस है जिसकी 
कपासे मनुष्य नीच और घृणित बना रहता है। भारतके नवयुवकोको 
इस पर विशेष लक्ष्य देना चाहिए | यदि ब्राह्मण कपड़ा बुननेका काम, 
करे, वैश्य दर्जी अथवा बढ़ई लुह्दरका काम करें तो इसमे कोई छज्जाकी 
बात नहीं है। काम करनेमे लज्जा नहीं, छज्जा खाली बैठनेमें है।! 
इस बातमें हमे जापान, अमेरिका आदि देशोंसे शिक्षा लेनी चाहिए। 
वहाँ प्रथम तो भारतके समान जातिपॉतिकी प्रथा नहीं है, दूसरे 
एक जाति या समूहका कोई एक नियत कार्य नहीं है। जिस तरह 
भारतमें बढ़ईंका बाप भी बढ़शका काम करता है; वह ख़र्य बढईका 
काम करता है और उसके बेंठे पोते भी बढ़ईका काम करेंगे। इस 
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तरह उन देशोमे प्रथा नहीं है। वहाँ जिस मनुष्यमे जैसी बुद्धि और 
योग्यता होती है वैसा ही काम वह करता है। वहाँ सम्भव है कि बाप 
जूते गॉठ्नेका काम करता हो और बेटा कालेजमें प्रोफेसर हो । इससे 
बुद्धिमानोको उन्नति करनेका मौका मिलता है और मूर्ख उन्नतिमें बाघक 
नहीं होते। 

मिस्टर स्टरलिंगका कथन है कि “यदि कोई शिल्पकार अपने 
'नित्यके कार्यकों चाहे वह कितना ही नीचे दर्जेका क्‍यों न हो, उच्च 
विचारोंसे करता है, तो समझना चाहिए कि वह सच्चे दिलसे अपने 
कर्तन्यका पालन कर रहा है और अपने जीवनकों छाम्न और भराईके 
लिए उन्नत कर रहा है।”” परन्तु शिल्पकारोंने ऐसा नहीं किया और 
न दूसरोंने उनकी यथेष्ट सहायता की। इसी कारण श्रम नीच और घृणित 
समझा जाता है। 


आमदनीके खयाढसे जैसा हम पूर्वमें कह आये है शिव्पकार 
औरोसे कदापि गिरे हुए नहीं है | इंजीनियर फौजी अफसतरोसे जियादह 
कमाता है। अच्छे कारखानेका मिल्ली मैट्रिषपास क्छकोंसे जियादह 
पैदा करता है। मास्टर ठेलर, स्कूलके मास्टरोसे अच्छा रहता है। 


चतुर शिल्पकार यदि चाहे तो सम्य शिक्षित पुरुषोके समान गौरब 
और प्रतिष्ठा प्रात कर सकते है; किंतु कई कारण उनकी उन्नतिमे 
बाधक होते है। वे अवकाश मिलने पर अपनी उन्नति नहीं करते। 
यद्यपि उनके पास घन काफी होता है, किंतु वे शिक्षित नहीं होते। 
उनको अच्छी तरह यह बात समझ लेनी चाहिए कि समाजमें मनुष्यकी 
प्रतिष्ठा उसकी आमदनाीसे नहीं, किंतु बहुधा उसकी बुद्धिमानी और 
-सच्चख्ितासे की जाती है । चूँकि वे छोग इन बातोंको भूले हुए हे, 


एल 
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अपव्ययी है, अपनी सारी आमदनीको विषयवासनाओंकी पूूर्तिमे ही 
व्यय कर देते है ओर आत्मोन्नतिकी स्रप्तमें भी रंच मात्र परवा नहीं 
करते है। इसी कारण वे समस्त सामाजिक सुखोसे वंचित कर दिये 
गये है, बल्कि यह कहना चाहिए कि उन्होने स्वयं अपनेकी उन जातीय 
अधिकारोसे वंचित कर लिया है जिनसे छाम उठानेका सत्व उन्हें 
प्रकृतिके नियमानुसार प्राप्त है। 


यद्यपि उनकी आमदनी जियादह है, किंतु वे छोंग प्रायः रहन-- 
सहन और आचरणमे गिरे ही रहते है। चाहे कोई शिल्पकार कितना: 
ही चतुर क्यो न हो, परन्तु वह अपना हाल वैसा ही बुरा बनाये 
रखता हैं जेसा कि उसके दूसरें साथी रखते है। जब देखो उसके 
बदन पर मैले कुचैले कपड़े ही दिखाई देते है। नहाने धोने, बाल 
बनवाने, कंधा करनेका तो वह नाम भी नहीं जानता । हाथ पैर मैल्से- 
काले और बार घूलसे सफेद हुए रहते है। बुद्धिमानीके कारण वह जो: 
जियादह रुपया कमाता है, वह भी उसके लिए हानिकर हो जाता है। 
वह चाहे तो बड़े आरामसे रह सकता है, अच्छे कपड़े पहिन 
सकता है, जरूरी चौंजें खरीद सकता है, परंतु :वह ऐसा नहीं 
करता | हर हफ्तेमे उसकी सारी आमदनी नष्ट हो जाती है। वह एक 
कौड़ी भी जमा नहीं करता। जब कभी काममें कमी हो जाती है 
अथवा उसको को£ रोग हो जाता है तो सब सफाया हो जाता है। 


अब प्रश्न यह है कि इन बुराईयोके दूर करनेका क्‍या उपाय है £ 
कुछ छोग कहते है कि उत्तम शिक्षा होना चाहिए,* कुछ कहते है कि 
वह शिक्षा दी जाय जिसमें धर्म और सच्चर्जिताके सिद्धांत उनके. 
हृदयमें अंकित हो जावें, कुछ कहते है कि नहीं, जब तक 
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घर, अच्छी ल्लियाँ ओर अच्छी मातायें न होंगी तब तक उन्नति न 
होगी । निस्सन्देह ये सब उन्नति और सुधारके कारण है। यह एक 
प्रत्यक्ष बात है कि आजकाल चारो ओर जज्ञानता फैली हुई है | जब 
तक यह अज्ञानता दूर न को जायगी, छोटे दर्जके मनुष्योंकी उन्नति 
कदापि नहीं हो सकती। उनकी दरशशामे एकदम परिवर्तन करंदेना 
चाहिए और उनको प्रारम्भसे ही दूरदशिता और इन्द्रियद्मनका अभ्यास 
कराना चाहिए | 

हम प्रायः सुना करते है कि ज्ञान बल है; परन्तु यह कभी नहीं 
सुना कि अज्ञानतामे भी बल है | तथापि जगतमें अज्ञानताका साम्राज्य 
है। जिधर देखो उधर अज्ञानता ही फेली हुईं है। अज्ञानताके कारण 
ही जेल और पुलिसके दर्शन होते है। अतएव हमें इसके कहनेमे तनिक 
भी संकोच नहीं होता कि आजकल अज्ञानतामें भी बल है। इसका 
मुख्य कारण यह है कि अमी तक मारतवर्षमे विद्याका प्रकाश 
बहुत कम छोगो तक पहुँचा है। जब इसका सर्वत्र प्रकाश हो जायगा, 
सब कोई पढ़-लिखकर दूरदर्शी और विचारशीछ हो जाबेगे, तब 
विद्याका मूर्खता पर अधिकार हो जायगा । किंतु अभी वह समय 
दूर है। 

जेलखानोके रजिस्टरोंको देखिए १०० केदियोमेसे ९९, मूर्ख और 
अज्ञानी निकलेंगे। शराबकी भट्टी पर जाकर देखिए वहाँ भी ९९ अशि- 
,क्षित ही मिलेगे | हमारे पतनका मूल कारण हमारी सामाजिक न्रुटियाँ 
है जो अज्ञानताके कारण पाई जाती है। इन त्रुटियोके दूर करनेके 
लिए हम शाक्तिभर उद्योग करते है, सभायें स्थापित करते है, घन और 
श्रम भी व्यय करते है किंतु अज्नानता इस हद्द तक बढ़ी हुई है कि 
कभी कभी हमे निराशा हो जाती है, हमारा उद्योग निष्कल जाता है। 


अबकी. 
जल 


कण 


ह 
टा 
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इस भज्ञानताका ही प्रताप है जो हजारों आदमी स्वास्य्यसंबंधी 
नियमोंका पालन नहीं करते ओर अपनी असाव्रधानीसे अकाल्मृत्युके 
ग्रास हो जाते है। यद्यपि स्वास्थ्यसम्बन्धी अनेक ट्रेक्ट लिखे जाते है 
और सर्वसाधारणमे वितरण भी किये जाते है, पर जिनके लिए ये 
लिखे जाते है वें पढ़ भी नहीं सकते | उनको पढ़कर उन पर विचार 
करना और उनके अनुकूल चलना तो कहाँ ? यह सब अज्ञानताका 
परिणाम है। अज्ञानताकी इस बलिष्ठ शक्तिको मंद करनेके लिए ज्ञानकी 
आवश्यकता है। जैसे सू्योदयते अंधकार नाश हो जाता है, उल्छ 
चमगीदड़ वंगेरह अनेक दुष्ट जाव अद्यय हो जाते है, उसी तरह 
ज्ञानका प्रकाश हेति ही अज्ञानरूपी अधकार नष्ट हो जायगा | जनसा- 
धारणम शिक्षाका प्रचार करो; विद्याका प्रकाश करो, दूपण स्रतः दूर्‌ 
हो जवेंगे। शराबकी भश्यिं और जेलखाने कहीं ढूँढे भी न मिलेगे। 


यह बात भी स्मरण रखना चाहिए कि केत्रल शिक्षा ही कारऊी नहीं 
है। चतुर मनुष्य दुराचारी भी हो सकता है। जितना चतुर होगा 
उतना ही दुराचारी भी होगा। अतए॒व्र शिक्षाकी नींव धर्म और सच्च- 
'खिता पर स्थित होनी चाहिए, कोरी शिक्षा किसी भी कामक्री नहीं 
उससे बुरी वासनाये दूर नहीं हो सकतीं। बुद्धिकी दृद्धिका स्चास्त्रि- 
ता पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है । चहुतेरे पढे लिखे मनुष्य अदृरदर्शी, 
पृथ्ययी ओर व्यभिचारी देखनेम आते ६ | जतएव यह अत्यंत आब- 
इक है कि शिक्षा धार्मिक और नेतिक पिद्ठातों पर स्थिर हो । 
बहुतसे आदमी कहा करते हैं कि मजूर छोग निर्धन होते हें, इसी 
कारण समाजर्मे उनकी का३ कदर नहीं होती | परंतु यह सत्य नहीं है | 


हर 
पु 
सर 


+ 


आप उनकी आमदनी दूनी कर दीजिए पर उनकी दमा ज्याज्ी त्यो 
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रहेगी। उनके सुखमें कुछ भी बढ़ती न होगी | कारण कि सुख रुप- 
येसे नहीं है | रुपया बढ़नेसे उलटी उनकी बुरी आदते बढ़ जायेंगी । 

सच्चा सुख ज्ञानसे ही प्राप्त हो सकता है। अतएव जिस तरह हो 
ज्ञानप्राप्तिकि लिए उद्योग करना चाहिए। उच्चजातिके पुरुषोंका कर्तव्य 
है कि वे नीच जातियोकी शिक्षा और उपदेशसे ऊपर उठावे | ये 
जातियाँ सं अपनेको उठानेमे असमर्थ है, पहले आप उन्हे सहायता, 
दे, फिर वे स्वतः अपनेको संभाल छेगीं। 

जीवनमें विचारनेकी दो बाते है-रुपया पेदा करना और उसको 
व्यय करना। इसके लिए विचार और दूरदर्शिताकी आवश्यकता है। 
और ये गुण उत्तम शिक्षाके द्वारा ही प्राप्त हो सकते है | एक विद्वानकाः 
कथन है कि सुशिक्षाका मुल्य धनसे अधिक है । सुशिक्षासे मानसिक 
शारीरिक और सर्व प्रकारकी उन्नति हो सकती है। परतु स्मरण रहे शि- 
क्षाका सदुपयोग करना चाहिए | जब शिक्षाका प्रचार हो जायगा, तब 
सब समझ जायेंगे कि ईमानदारीसे शक्तिभर परिश्रम करके कमाना चा- 
हिए. और सदा आमदसे कम खचचे करके कुछ न कुछ भविष्यके लिए 
बचाकर रखना चाहिए। 


90०: 9०८4 
पाँचवाँ अध्याय । 
सा 
उदाहरण । 
( विद्वानोके वाक्य | ) 

उदाहरणों द्वारा ही सफलताकी सम्भावना की जाती है। 

स्वावलम्बनसे ही मागे प्रकट होता है। 

जिस प्रक्नार किसी राज्यके धनधान्यकी दद्धिके लिए उत्तम प्रबधकी आवश्य- 
कता है उसी प्रकार एक कुटुबकी बढ़तीके लिए भी समीचीन प्रबंधकी आवद्य- 
क॒ता है । 

सम्यक्‌ आचरण सम्यक्‌ श्रद्धानपूवक होता है, कितु सम्यकू आचरणके 
विना सम्यक्‌ श्रद्धान कदापि श्रीदद्धिको प्राप्त नही कर सकता । 
सितसबताका वास्तविक अर्थ मृहप्रबन्ध है। इसका यह अमि- 

प्राय है कि हम अपनी आमदनीका ठीक ठीक हिसाब रक्खें 

उसको उचित रीतिसे खर्च करे, फिजूलखर्चीको दूर करे, विवेक और 
दूरदर्शितासे काम छे, किसी भी चीजकों फिजूछ न समझे, हर एक 
चीजसे जहाँ तक हो सके छाभ उठाबे और रुपयेको केवल बचानेके 
अभिप्रायसे ही न बचावे, किंतु इस लिए बचावे कि वह जरूरतके वक्त 
अपने और दूसरोके काम आजाय। 

जिन छोगोने इस उद्देश्यसे थोडा थोड़ा भी बचानेका अभ्यास किया 
है उन्होने थोड़े ही दिनोंमे बहुत कुछ जमा कर लिया है और उस 
रुपयेसे अपने कुठुम्बियो, सम्बन्धियो तथा देशवासियोका बहुत कुछ 
उपकार किया है और आपत्तिमे उनको सहारा दिया है। दूसरो पर 
दया करनेसे, उनको आर्थिक सहायता पहुँचानेसे, दान करनेसे आज- 
तक कोई निधन नहीं हुआ और न किसीका नाश हुआ, हाँ स्वार्थ 


और विषयवासनाओमे फँसकर सैकड़ों नष्ट हो गये है। 
डे 


पमितव्यथता-- ५० 


जरूरत इस बातकी है कि हम हरएक कामको नियमानुसार करें। 
चाहे कोई काम हो, घरका हो या बाहरका, राज्यका हो या व्यापारका, 
नियमानुसार हो । हरएक चीजके लिए नियत स्थान हो और अपने 
अपने स्थान पर हरएक चीज हो। 

नियम और प्रबन्धकी ही दौलत कहना चाहिए । क्योकि जो कोई 
अपनी आमदनीकों उत्तम रीतिसे खर्च करता हैं उसकी आमदनी दूनी 
हो जाती है। जो पुरुष नियमोका उछंघन करते है और अपने घरका 
ठाक ठीक प्रबन्ध नहीं करते, वे कदापि घनवान्‌ नहीं हो सकते। 
इसके विपरीत जो नियमानुसार चढते है, वे कदापि निर्धन नहीं हो 
सकते | किर्सी चीजको भी व्यर्थ व्यय मत करो | छोठीसे छोटी चीजकों 
भी सावधानीसे रक्‍्खो। सर वाल्टर स्काठके रसोई घरमें मोटे मोटे 
अक्षरोंमे पत्थर पर खुदा हुआ था कि “किसी चीजको नष्ट न करो और 
न किसी चीजकी जरूरत रक्खो।! 

अनियमित काम करनेसे व्यर्थमें समय नष्ट होता है और जो समय 
एक बार नष्ट हो जाता है वह कभी लछोठ नहीं सकता | कहावत 
भी है कि गया हुआ समय फिर वापिस नहीं आता। अतएव निय- 
मोंका पाछन करना सदैव आवश्यक है। यदि विचारपूर्वक देखा जाय 
ते संसार नियमो पर ही स्थिर है। यदि नियम न होते तो उचित 
अनुचित, न्याय अन्याय, धर्म अधर्मका कोई विचार न होता; जो 
जिसके मनमे आता वही करता। 

हमारे जीवनमे गृहप्रबन्धके लिए नियमोकी बढ़ी जरूरत है। इनका 
पाछन करनेसे ही हमारा घर शोमाकों पाता है और हमको सच्चा 
सुख प्राप्त हो सकता है। चूँकि घरका प्रबन्ध गृहि्णीके हाथमे होता 
हैं, इस कारण समाजकी उन्नति एकप्रकारसे गृहिणी पर ही निर्भर है 


७१ डदाहरण।, 


न्और 'इस दशामे उसके लिए यह बहुत जरूरी है कि उसको गृहप्रबंध 
और नियमानुसार प्रवर्तनेकी शिक्षा प्रारम्मसे ही दी जाय और उसके 
“हृदयमे इसकी जरूरतको कूट कूट कर भर दिया जाय | आजकल जिन 
कन्याओका विवाह किया जाता हैं, अथीत्‌ जिन कन्यारओंको दूसरे 
घरो्म जाकर गुहप्रवन्धकी जिम्मेवारी अपने ऊपर लेनी होती है वे गृहप्र- 
बेधके नियमोसे -प्रायः सर्वथा अनमिज्ञ होती है। उन्हें मातापिता द्वारा 
कोई शिक्षा इस प्रकारकी नहीं मिलती | यही कारण है कि वे दूसरे 
घरोमें जाकर सुखके स्थानमे ढुःखका कारण होती है। उनके जितने 
“काम होते है सब आनियमपृर्वक होते है 


हमारे लिए प्रश्न यह नहीं है कि हम धनवान हो या निर्धन, जरू- 
रत यह है कि हम अपनी आमदनीको चाहे वह कितनी ही थोड़ी क्‍यों 
न हो इस रीतिसे ख्च करें कि हम संसारमें दिन दिन उन्नति करते 
जावें जौर हमारी स्थिति और हमारी सम्पत्ति नित्यशः बढती जाय | 
हमको उन पुरुषोका अनुकरण करना चाहिए जिन्होंने थोड़ी आमदनी 
होते हुए भी उत्तम प्रबंधसे अपनेको तथा अपनी सतानको संसारमें 
यशस्ती और भाग्यशाली बनाया है । 


भारतवर्ष तथा अन्य देशोंमे ऐसे सैकड़ों उदाहरण मोजूद है। आज 
जितने बड़े बड़े पुरुपरत्न देखनेमे आते है वे प्रायः उन्हींकी संतान है 
जिन्होंने परिमित आमदनी होते हुए भी अपने बाहुबछसे अपनी संता- 
नकी शिक्षा दिलाकर इस योग्य वचाया। ईशवरचन्द्र विद्यासागरका नाम 
कौन नहीं जानता | उनके पिता कितने निधन थे, तिस पर मी उन्हेंने अपने 
पुत्रकी अपनी छोदी सी आमदनीसे पदाकर विद्यासामर बनाया | विद्या- - 
'सागरने खय॑ ७०) रु० की नोकरीमे अपने भारी दुठ्ुम्बक्ा अच्छी « 


मितव्ययता- प्र 


तरह पालन किया तथा अनेक निर्धन असहाय विद्यार्थियोंकों छात्रवुर- 
त्तियाँ देकर पढाया। 


जेम्स गारफौल्डने छह्दार और बढ़ईके यहाँ मजूरी कर करके अपने: 
कुटुम्बका ही पालन नहीं किया, किंतु स्वयं धीरे धीरे पढ़कर एक दिन 
अमेरिकाके सर्वोच्च पद अर्थात्‌ प्रेसीडेटके पदको भी प्राप्त कर लिया |* 


इसी तरह अब्राहम लिंकनने एक दरिद्रसे दरिद्र घरमे जन्म छेकर 
लकड़ियाँ चौरके तथा दूकानो, कारखानो और जहाजों पर काम करके, 
स्वयमेव स्वाध्याय द्वारा अपने ज्ञानको बढ़ाया, और अपने बाहुबलूसे 
उन्नति करते करते अमेरिकाके प्रेसीडंंट पदको प्राप्त किया। 

जिन लिप्टन साहबकी चाय संसारमें सर्वत्र व्याप्त हो रही है,, 
जिन्होने अनेकानेक कलर कारखाने स्थापित किये है, और जिन्होंने. 
छोगोके उपकारार्थ न जाने कितने काम किये है, वे एक दरिद्रकी संतान थे, 
वे शुरूमे एक दूकानदारके यहाँ काम करके अपने मातापिताका भरण- 
पोषण करते थे। १५ वर्षकी उमरमे ये एक कारखानेमें काम करने. 
लगे। काम करते करते ये व्यवसायकी सभी बातोंमे निपुण हो गये। 


इंग्लिस्तानके डाक्टर एटनने केवछ १०० ) रु० मासिककी आयसे 
१२ बच्चोंका पाछन पोषण किया और उनमेसे 9 को उच्च शिक्षा 
दिलाकर अच्छे अच्छे कामोमें छगाया। 

हम जिन म्रंथकर्ता महाशयके ग्रन्थके आधार पर यह पुस्तक छिख 
रहे है स्वयं उन्हींका हा सुनिए | उनके ११ भाई थे। सबसे छोटा 
भाई केवल तीन सप्ताहका था जब उनके पिताका देहात हो गया [' 
उनकी माताने बहुत थोड़ी आमदनी होते हुए भी बहुतसा कर्ज चुका-- 


या और अपने बच्चोंकों धार्मक्र तथा छोकिक शिक्षा दिलाई | 
है | 


प्र उदाहरण 


इतिहासकार ह्यूमकी भी यही दशा थी। पादरी राबठ वाकर साहब- 
न्की आमदनी सिर्फ ५ पौड अर्थात्‌ ७०५ ) रु० साछाना थी। ४० पौड 
“उनकी पत्नी छाई थी | इतनी जरा सी आमदनी पर भी उन्होने आने- 
दर्प्वक जीवन व्यतीत किया और अपने कुदुम्बके लिए भी कुछ रुपया 
जमा किया। यह सब उन्होंने श्रम, मितव्यय और संयमसे ही कर 
“याया। धार्मिक कतैब्योका पाछन करके, छड़कोकों पढ़ा करके, ऊन 
“चुन करके, जानवरोकों चरा करके, हल जोत करके, इत्यादि अनेक 
काम करके उन्होने ईमानदारीसे रुपया पैदा किया और उससे अपना 
तथा अपने ८ बच्चोका पाछन किया | एकको कालेजमे पढ़ाया। 
प्रादरी साहब बड़े मितब्ययी थे, किंतु उनके किसी भी कामसे छालूच 
या कमीनापन प्रकट न होता था। वे व्यर्थकी नुमायशी चौजोसे घृणा 
करते थे, किंतु जरूरी चीजोके रहिए कभी कंपणता न करते थे । वे 
-सदा दयाद्धठ और उदारचित रहते थे। चाय, दूध और शुद्ध जरू पर 
ही उनको संतोष था | उनकी सारी जरूरते उनके घरसे ही पूरी हो 
जाती थीं। उनको भेड़ बकरियोसे ऊन, दूध और खेतोसे अनाज मिल 
जाता था। 
इसी प्रकार अनेक पुरुषोंने अपने साहस और बलसे रुपयेका सदु- 
'पयोग करके अपनेको बढ़ाया और क्रमशः अपने देश और समाजको 
उन्नातिके शिखर पर चढ़ाया। वास्तवमें व्यक्तिगत उन्नातेसि ही समाजकी 
उन्नति है| समाज बहुतसे व्यक्तियोका समूह है | यदि प्रत्येक व्यक्ति 
उन्नति कर ले तो कुछ समाज उन्नति कर छेगा। किन्तु व्यक्तिगत उन्न- 
तिके लिए इढ़संकल्प और स्थिर विचारोकी जरूरत है। 
उदाहरणोसे ही छोटेसे छोटा आदमी बड़ेसे बड़े दर्ज पर पहुँच 
सकता है, ज्ञान विज्ञनकी वृद्धि होती है, सम्यता और शिश्षचारका 


मितव्ययता- ७५9 


प्रचार होता है और दूसरे छोगोंकों अनुकरण करनेका साहस होता है |" 
इनके जीवनसे अनेकोंके जीवन सुधरते है। इनका हाल सुनकर मुरदेसे 
मुरदेके दिलमे भी जोश पैदा हो जाता है, निराशाका और आल्सका 
मुँह काछा हो जाता है और “हमसे यह न हो सकेगा, ” “यह हमारी 
शक्तिसे बाहर है” ऐसे वाक्योंका मानों देशनिकाला हो जाता है। 
इनके जीवनचरित प्रत्यक्ष इस बातकी सिखा रहें है कि उठकर आल- 
स्थको त्यागो, कुछ काम करो, चाहे तुम कितने ही नांचे क्‍यों न हों, 
एक दिन ऊँचेसे ऊँचे दजपर पहुँच जाओगे। 

एक नहीं, दो नहीं, दशा नहीं, पचास नहीं, सैकड़ो उदाहरण 
उनके मौजूद है जो शुरूमे कारखानों या खानियोमे' कुलियो और मज- 
दूरोका काम करते थे और ऐसी अवस्थामें भी' जिन्होंने मितव्ययतासे, 
काम करके थोड़ा थोडा बचाया, अवकाश मिलने पर पढ़ना लिखना, 
भी जारी ख़खा और अंतमें जो बड़े बड़े दर्जों पर जा पहुँचे। कोई 
पादरी हुआ, कोई इंजिनियर हुआ, कोई डेक्टर हुआ और कोई पार्लि- 
यार्मेटका मेम्बर हुआ । 

जाज स्टीफेसन-जिसने रेलगाड़ीका आविष्कार किया-झुरूमे कुलीका 
काम करता था। उसने श्रमसे कुछ रुपया पैदा करके पढ़ता लिखना 
प्रारभ किया । आगे उसकी मजूरी १२ शिल्लिंग सप्ताह हो गई । 
इंग्लैण्ड जैसे महँगे देशमे भी उसने इस थोड़ीसी मजूरीसे अपना तथा 
अपने मातापिताका निर्वाह किया और अपनी शिक्षाका खर्च चलाया |” 
धीरे धीरे उसका वेतन १५ ) रु० सप्ताह हो गया। अब तो वह 
अपनेको एक धनवान्‌ समझने छगा। वास्तवमे उसका यह खयाल ठीक 
भी था | जो पुरुष खर्च करके कुछ बचा सकता है उसे धनवान्‌ ही 
समझना चाहिए। जाजे बराबर उन्नति करता गया | जब उसको अपने; 


प्‌ उदाहरण । 


एंजिन वनानेके लिए रुपयेकी जरूरत हुई तब उसकी सचरित्रता ओ। 
कार्यकुशलताके कारण एक महाशयने तत्कार ही उसकी जरूरतको 
पूरा कर दिया। 

जेम्स वाट-जिसने स्टीम एजिनका आधेष्कार किया-शझुरूमें एक 
साधारण पुरुष था, छोटे छोटे औजार बेचा करता था और उन्‍्हींकी 
विक्रीसे अपना ख्च चलाया करता था। साथमें पढ़ता भी जाता था। 
कई वर्ष तक लगातार उद्योग करनेपर उसने स्टीम--एंजिनमें सफलता 
प्राप्त कर ली | 

इन बडे बड़े लोगोंकी अपने हाथसे काम करते शर्म नहीं माद्ठम 
होती था। उनका विचार था कि पेटके लिए काम करनेमें कोई मान- 
हानि नहीं ह। वे साथमें दिमागका काम भी करते जाते थे। इससे 
उन्होने बड़े बड़े काम किये जिनसे समस्त संसारकों छाम पहष्टेचा और 
पहुच रहा है | 

यह काम हम क्यो करें, यह हमार लायक नहीं ४, ऐसा कहना 
सथवा सोचना वड़ा हानिकर है। बहलसे लोग ऐसे ही ख्यालोअ 


कतार ने जीयनको नट्ट कर 5 520 420 १ 7200 5 
चारण अपन जावउनका चाट कर टाहत हैं आर टुकट तक्षक्माा दरसत 
ह्क्ह था मी दि का फ्िया का अफमथा का व का पका 3० 

हैं| छांद झादमा एक छुहारका दकादम काम कण करते मा उनका 
जित्में किसी तरह यह गया कि त्म कोड जार 
दहिख्म कसा त्तह यह विचार उत्पक हा या ब्ब्म ला आर 
फ़िः 3 + दा, अीे पउन्‍पया नया जगा ठिदा ८ पल न क कर 

चाट्या काम कर । उनसमत दान कुछ सता जसा फऊया सलयरा माइक 
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चृह एक इंजीनियर और बड़ी भारी कंपनीका मैनेजर हो गया । पहले 
ढोनोंमेसे एक प्रोफ़ेसर हुआ और दूसरा प्रसिद्ध राजमंत्री हुआ। 

एक महाशय गानवियासें अपनी आजीविका करते हुए खगोल 
और ज्योतिषसम्बन्धी आविष्कार सोचा करते थे। एक दिन उनको 
अपने उद्योगमें सफलता हुई और वे संसार भरमे नामी हो गये । 

फ्रैकललिन अपना निवीह छापेका काम करके किया करता था। वह 
बड़ा परिश्रमी, मितव्ययी और दूरदर्शी था। समयको कमी फिजूछ न 
खोता था। उसने अपनी इंमानदाररीसे सबके दिलोमे स्थान पा लिया 
था। हर प्रकारसे उन्नति करना वह अपना मुख्य कर्तव्य समझता था | 
इसीका यह परिणाम हुआ कि वह एक बड़ा भारी वैज्ञानिक समझा जाने 
रछूगा और बड़े बड़े आदमी उसका आदर करने लगे। प्रसिद्ध ज्योतिषी 
फर्म्युसन बहुत दिनोतक तसबीरे ही बनाता रहा। 

जगादिख्यात लेखक बिंब॒लमेन एक चमारका लड़का था। उसका 
पिता जबतक उससे हो सका उसे शिक्षा दिलाता रहा । परन्तु जब वह 
बीमार पड़ गया, तब स्वयं छड़केने रातको गलियोमे गागा कर अपने 
रोगी बूढे बापकी सेवा की और बादमें ट्यूशन करके अपनी कालेजकी 
शिक्षा जारी रखी | इसके कहनेकी जरूरत नहीं कि अंतमें वह 
कितना बड़ा आदमी हुआ। सेसुएक रिचर्डसन--जो एक प्रसिद्ध लेखक 
हुए है--पुस्तके बेंचकर निर्वाह क्रतें थे। दूकानके बाहरी हिस्सेमे वे 
पुस्तके बेचा करते थे और अंदरके कमरेमे पुस्तके लिखा करते थे। 
उन्होंने कभी किसी घनिकका आश्रय नहीं लिया। 

खर्गीय डाक्टर ग्रेगरीने अपने एक व्याख्यानमे कहा था कि “ मै ऐसे 
कितने ही आदमियोको जानता हूँ जो श्रम, साहस और संतोषके बल- 
से मजरोंकी श्रेणीसे निकछ कर बड़े बड़े विद्यनोकी गणनामें आ गये | 


५७ उदाहरण । 


'एक सड़क पर मजूरी करनेवाछा आदमी बड़ा लेखक हो गया | एक सि- 
पाही स्कूलमास्टर हो गया । दूसरा तात्िविक उपदेशक हुआ। एकने 
बीजगणितमे कई नई नई बाते निकाढी | एक कोयलेकी खानिमे काम 
करनेवाला बड़ा भारी गणितज्ञ हुआ। एक दर्जे वे वे बाते निकाली 
जो न्यूटन भी न निकाल सका । एक किसानने बिना किसीकी सहा- 
यताके जमीनकी गरदिशको मादठ्स किया और अनेक खगोलूसबंधी आ- 
विष्कार किये। एक ग्रामीण चमार बड़ा भारी फिछासफर हुआ और 
उसने रूुंदनमे अनेक पुस्तकोका संपादन किया। ” 

जितनें बड़े बड़े शिल्पकार हुए है प्रायः सब झुरूमे बहुत ही सा- 
घारण स्थितिके आदमी थे । यदि वे अमीर होते तो कमी ऐसी उन्नति 
न कर पांते | गरीब होनेकी वजहसे ही उनको उन्नति करनेका शौक 
पैदा हुआ। उन्होंने अपने छोटे छोटे कामोसे ही धीरे धीरे उन्नति की | 
एकदम बड़े कामको हाथ नहीं छुगाया; परन्तु उसके लिए शनेः शनेः 
योग्यता प्राप्त करते रहे | फू यह हुआ कि एक दिन उनकी मनोका- 
मना पूरी हो गई। उन्होंने सदा थेर््यत्ते काम किया और मितव्यवताकों 
अपना सिद्धान्त बनाया | जरूरी चीजोके लिए कभी मुँह न मोड़ा, हाँ 
बिना जरछूरतकी चीजोंमे कमी रुपया बबोद नहीं किया। यही उनकी 
सफलताका मूल मंत्र ह। 

मिस्टर नेत्मियके शब्द प्रत्येक युवकके याद रखनेके काबिल है | 
उनका कथन है कि “ मेरी सारी सफ़रूताका रहत्य केवल इसमे हे कि 


रु 


ले 


मनुष्यकी पहले अपना कत्तेब्य पालन करना चाहिए, पश्चात्‌ भोगापभों- 
गोंपर ध्याव देना चाहिए और अभाग्य दुर्भाग्य आदि शब्दोंका एकद्रम 
वहिष्कार कर देना चाहिए। ऊपरके सिद्धान्तके विपरीत करनेसे ही 
ऐसे शब्द सुननेमें आते हैं । श्रम और असंतोपते ही असफलता होती 


क्ू. 


मितव्ययता- "८ 


है। मिस्टर नैस्मियने अपने बापको काम करते देखकर छोटे छोटे 
ओऔजार बनाना शुरू: किया और यहाँ तक उन्नति की कि बड़े बड़े एं- 
जिनाका आविष्कार किया तथा इतना रुपया कमाया कि 9८ वर्षकी 
उमरमे सासारिक घनसंपदासे तृप्त होकर वह एकातवास करने छगा। 
एकातमे बैठकर वह आल्सी नहीं बना, किंतु देश और समाजके हितार्थ 
नये नये आविष्कार करने लगा | छार्ड डरबीने उसकी बड़ी प्रशंसा की है। 
पहले इन्द्रियतुखोंकी इच्छा करना और परछि कर्तन्यका पाछन करना 
यह सबसे निंय और नीच सिद्धात है। 


छठा अध्याय | 


ज्च्ब # है से ७7४ 


बचानेके नियम | 


अब कक हे 
६. ॥ ७०--न---+-+_> 
पु 


( विद्वानोंके वाक्य | ) 


मनुष्य पशुओंसे इसी कारण वढा है कि उसमें अपने साथियोसे मिलकर 
काम करनेकी शक्ति है। समु॒दायसे जो काम हो सकता है, वह पए्थथ प्रथक्‌ 
व्यक्तिसे कभी नहीं हो सकता। 

हमारे लिए सबसे पहली और जरूरी बात यह है. कि हम अपनी इवद्रियोंको 
, दमन करे ओर अपनी इच्छाओको वशसे रकक्‍खें। 

भविष्यमे हमारी रक्षाके लिए सबसे उत्तम उपाय यह है कि हम अभीसे उस 
समयके लिए सामग्री संचय करके रकक्‍्खें। 
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ह्बूतोनेक नियम बड़े सरल है | सवसे पहछा नियम यह है कि आमदनीसे 
कम खर्च करो | आगेके लिए जरूर कुछ न कुछ बचाकर रकक्‍्खो। जो 


७९ वचानेके नियम । 





आदमी आमदनीसे ज्यादह खर्च करता है वह मूर्ख और पागरू है। दूसरा 
नियम यह है कि हरएुक चीज नकद रुपया देकर खरीदो, कोई उधार न लो । 
जे उधार लेता है अथवा कर्ज लेता है वह जरूर धोखा खाता हैं और 
प्रायः झूठा वेईमान हो जाता है। तीसरा नियम वह है कि आशासे- 
जिसका कोई निश्चय नहीं है-कभी खर्च मत करो। सम्भव है कि व्यम 
न हो | इस दशामें तुम्हारे सिरपर व्यथ कर्जका भार हो जायगा और 
तुम सदा उसके नाचे दबे रहोगे | चौथा नियम यह है कि अपनी आमदनी 
और खच्चका प्रूग पूरा हिसाव रक्खो | पहलेसे अपना बजद आमद और 
ख्ेका अंदाज बना लो | उसमें ख्को आमदनीसे कम रकखों | ऐसा 
करनेसे कमी तुमका तकलीफ न होगी। तुम्हारी जरूरतकी चीजें सत्र 
तुमकी मिल जायेंगी। वेफायदा खर्च करनेसे तुम फिजल चीजोको खरीद 
लोगे जिनकी तुम्हें कोई जरूरत नहीं आर जख्री चीजाके लिए वक्त 
पर तुमको कर्म लेना पड़ेगा | पंचिवों नियम यह हूं कि सदा इस 
बातका खयाड रक्‍खो थ्ि कोई चौंज फिजूछ न जाने पाते | हर एक 
चीजकी ठीक तारसे काममे लाओ, नियत स्थान पर रकखों जीर हस्ण्क 
कामकी कायदेसे अच्छी तरह को | हरएक आदसीक छिए चाहे बह 
किसी हनियतका हो, यह जख्री है कि इन वातोंका खाद रम्सदे | 


शक है हे पादमीद 4.५ अपने धारण, बन्द इ झा ग्ट्याग्ट कमा हा के कि 
बड़से दड़ आदर्नीक लिए अपने घरकोी चीजाका बाल रखनभम काट बात 


हक 
हल्की 5.5५ भर 5४% ६ कल प्र कक आर हे लीड 
हल्का नहीं राठी है। अगरजाको मेने प्राय: आप बाजारसे सादा खरीद 
कर छादी #। दिल्ली कत्कता वंची आदे वे घड़े गारोंनि या दा 
कर सादा त | ब्छझा कवकता ब्चट आई चर इटा शरतत बड़ चर 
के 


शा 4७. कर. हा का 
घगवप्ी जादमी आप दाजारसे सब्नी दगरट खरीद कर लाते है | 


४ 
के 


ज5छऐे 


पं 


मितव्ययता- &० 


शहरकी अपेक्षा जियादह बचत हो सकती हैं| सिर्फ इतना याद रखना 
चाहिए कि किसी दशामे भी खच आमदनीसे न बढने पावे। 

मितव्ययता क्या अमीर कया गर्रोब सबके लिए जरूरी है। इसके 
बिना कोई मनुष्य उदारता नहीं दिखला सकता | जो मनुष्य सारी 
आमदनी खचे कर डाछुता है वह किसीकी सहायता नहीं कर सकता। 
न अपने बच्चोकों पढ़ा सकता है और न अपने कुठुम्बियोके काम आ 
सकता है | वह दान पुण्य भी नहीं कर सकता | 

यद्यपि हम लोग परिश्रमी और स्वावरूम्बी है, परंतु संयमी और दूर- 
दर्शी नहीं है । हम अपने विचार वर्तमान पर ही छगाये रखते है, 
भविष्यकी कुछ ।चता नहीं करते-यही हममे दोष है | इसीके कारण 
हम कभी कमी बहुत दुःख उठाते है। हमारे इस व्यवहारसे दूसरों पर भी 
बुरा असर पड़ता हैं। वे भी हमारी देखादेखी जो कुछ होता है खर्च 
कर डालते है। अमीर छोग दौलतके नशेमे आगा पीछा कुछ नहीं 
देखते; एकसे एक बढ़कर बागबगीचे, कोठी मकान, घोड़े गाड़ी रखते 
है। हमारे बराबर किसीका सामान न हो, इसी धुनमे वे सदा छगे 
रहते है। विवाह शादियोमे, नाच तमाशोमे हजारो और छात्रों रुपया 
खर्च कर देते है। 

घनिकोके पास तो रुपया है, वे जो चाहे करें। खराबी है तो यह 
कि मामूली आदमी भी उनकी नकछ करने छगते हे । जातिमे छोटे बड़े 
सब तरहके आदमी होते हैं। बहुतसी बातोमें, बहुतसे ख्चोंमे छोक- 
छाजके कारण सबको समान खर्च करना पड़ता है। इससे साधारण 
आदमियोकी मुश्किल आजाती है। फ़िर उनकी देखादखी मेहनती 
सजूर्‌ तक भी वैसा ही करने छगंते है। नित्य ही देखनेमे आता है 
“कि शहरमें भंगी, चमार, कोंडी, कहार भी पैरमें बूठ, जूता, सिरपर गोल 


राख 


६१ बचानेके नियम 


टोपी, जेबमे घड़ी, हाथमें छड़ी, बदनमें अँगरेजी कोठ और कमीज डटाये 
रहते है। इन फिजूलखर्चियोंक कारण ही बादमें बड़ी बड़ी तकलीफे 
उठानी पड़ती है । 

यह हमारी सरासर मूर्खता है। यदि हम सुखप्ृर्वक जीवन व्यतीत 
करना चाहे तो हमको जरूर कुछ न कुछ आपत्तिकालके लिए बचाकर 
रखना चाहिए | इसका यह अभिप्राय नहीं कि हम पेठ मसोसकर बदन 
सिकोड़कर कंजूसकी तरह रुपया जमा करें। न खावें, न पीवें, न पढ़े, 
न पढ़ावे, न बीमार होनेपर इछाज करे और न दूसरोको' 
दुःखमे देखकर उनकी सहायता करे | किंतु यह अभिप्राय होना चाहिए 
कि हम अच्छी तरह रहें | रुपयोंकी अपने तथा दूसरोंके खुखका 
कारण और साधन जानकर आगेके लिए थोड़ासा बचाकर रक्खे | कौन 
जानता है |कि हमारी आमदनी सदा एकसी रहेगी। सम्भव है कि हम 
कलर मर जावे अथवा बीमार पड़ जावें। यदि हमने कुछ रुपया जमा 
नहीं किया तो बतलाइए कलर क्या हाल होगा? कौन हमारी ज्तरी 
तथा बच्चोकी सहायता करेगा अथवा इलाजके लिए रुपया कहाँसे 
आयगा ? इस दशामे क्‍या शोकका कोई पार रहेगा? आज ते हम 
बड़े कहला रहे है, कल हमारे बच्चे भिखारी हो जावेगे, अनके दाने 
दनेको तरसेगे। 

इस लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम बचाना सींखे। ऐसा 
करनेसे अनेक चिन्तायें जाती रहती है और मनमे शांति रहती है। 
चांहे रुपया कितना>ही थोड़ा हो, परन्तु वह निर्धेनता अथवा रोगके 
समय बहुत ही काम आता है। उसी समय उसकी असली कदर 
माछम होती है। जीवन खतंत्रतया आनंदपूर्वक व्यतीत होता है, बुढ़ापेका 
रंज नहीं होता, बाल-बैचोकी चिन्ता नहीं रहती। जिस मनुष्यका 


मितव्ययता- दर 


विवाह होगया है उसके लिए तो रुपयेका जमा करना ऐसा ही जरूरी 
है जैसा कि वर्त्तमानमे पेदा करना। जगतमे ल्ली ओर बच्चे पुरुषके 
अधीन और आश्रित होते है। पुरुष आजीविका करता है और 
अपने कुटुम्बका निवीह करता है। जैसा पहले कहा जा चुका है मृ- 
त्युके समयका कोई निश्चय नही है। सम्भव है कि पुरुषका अकस्मात्‌ 
छुग, हैजा अथवा और किसी कारणसे देहात हो जाय | अब यदि 
उसके पास पहलेसे जमा किया हुआ रुपया नहीं है तो बतराइए उसके 
कुटुम्बका निर्वाह कैसा होगा ? सिवाय इसके और क्या परिणाम होगा 
कि स्त्री और उसके बच्चे या तो भूखो मरेंगे या दूसरोके आगे हाथ 
पसारते फिरेगे | 

अतएणव प्रत्येक मनुष्यकी यथाशाक्ति बचानेका उद्योग करना चाहिए। 
परन्तु स्मरण रहे कि केवल बचानेके अभिप्रायसे बचाना ठीक नहीं है। 
जरूरतके समय अपने और दूसरोके काम आबे तथा अपने बाद अपनी 
स्ली और बच्चोके काम आवे यह उद्देश्य बचानेका होना चाहिए। विद्वा- 
नोंका कथन, है कि इस अभिप्रायसे बचानेमें बड़ा महत्त्त है। चाहे बचत 
अधिक न हो, तो भी बचानेका उद्योग करनेमे अनेक छाभ है| मन निय- 
मित रूपसे काम करने लगता है, दूरद॒शिताको अपव्यय पर विजय प्राप्त 
हेता है, धर्मके आगे अधर्मकी चल नहीं सकती, इन्द्रियाँ बशमे रहती 
है, चिंता जाती रहती है, सुख संदेव विद्यमान रहता है। बचाया हुआ 
रुपया चाहे कितना ही थोड़ा क्यो न हो, अनेक शोकोको दूर कर देता है, 
हमारी प्रतिष्ठा और स्वतंत्रताकों सुरक्षित रखता है, हम जाति पर भाररूप 
नहीं होते किंतु उसके उपयोगी अंग होते है। जाति हमसे प्रेम करती 
ओर हमको अपनेसे प्रथक्‌ नहीं करना चाहती। आकस्मिक दुःखोंका 
हमें डर नही रहता । 


है 


डर 


६३ बचानेके नियम | 





प्र्येक मनुष्यका यह पहला कर्तव्य हैं कि अपनी उन्नतिको तथा 
अपने भाइयोंकी बढतीके लिए उचित उपायोको काममे छावे | प्रत्येक 
मनुष्यको सतंत्र विचार करने और स्वतंत्र कार्य करनेकी शक्ति है | 
इसका प्रमाण उन हजारों आदामियोकी जीवनीसे मिल सकता है जि- 
न्होने आपत्तियों और कठिनाइयोसे घोर युद्ध किया है और उन पर 
-विजय प्राप्त करके अपनेको उच्च बनाया है। 

केवल छढ संकरप और स्थिर विचारोंकी जरूरत है। निःसंदेह हमको 
'शुरूमे बड़ी बड़ी कठिनाइयों आवेगी, परन्तु हमे उन्हे धरितासे सहन 
करते जाना चाहिए | हमको अपने बहुतसे खर्चोंमें कमी करनी होगी । 
सम्भव है कि कुछ कालके लिए हमको कुछ दुःख माछूम हो; परल्तु 
यदि हम करते जाबेंगे, साहस और उद्योग न छोड़ेंगे तो बहुत जरूद 
सफलता प्राप्त कर लेंगे । पहले हमको ख़ुद मिसाल बनकर दुनियाको 
दिखाना चाहिए | हम मितव्ययताका कितना ही उपदेश छोगोंको 
दे; परन्तु वह कुछ कार्यकारी न होगा। हाँ, यदि हम ख़ुद करके दिख- 
छावे तो बिना कहें ही छोग हमारा अनुकरण करने छगें और धीरे 

रे सारा समाज उन्नति कर छेगा | क्योंकि प्रथक प्रथक व्यक्तिसे 
ही मिलकर समाज बना है, व्यक्तिगत उन्नति अथवा अवनति पर 
ही समाजकी उन्नति अथवा अवनति निर्भर है। 

प्रायः छोग इस बातसे डरा करते है कि कहीं हमारे काममे हानि 
न हो जाय। यह उनकी भूछ है। यदि हम श्रम, साहस जऔर दूरद- 
शितासे काम करें तो कदापि हानि नहीं हो सकती । हाँ, यदि हम 
इनके विपरीत करेंगे तो जरूर हानि होगी | जो आदमी खुद कुछ 
नहीं करता ओर सदा दूसरोंका मुँह ताकता रहता है अथवा जो कोई 
अपने रुपयोको फिजूल खोता रहता है अथवा जो कोई कंजूसी करता 
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है, उसका काम जरूर फ्रेंछ होगा | बहुतसे आदमी अपनी अयोग्य- 
ताके कारण हानि उठाते है | वे उल्ठे तरीकेसे कामको शुरू करते हैं 
और कितना ही नुकसान क्यो न उठा लें, अपनी हठको नहीं छोड़ते [. 
बहुतसे आदमी भाग्यको उल्हना दिया करते है। पर यह उनका श्रम 
है। वे भाग्यके अर्थकरों नही समझते | समीर्चान या अच्छे प्रबन्धका 
ही दूसरा नाम भाग्य है| अभागा वहीं है जो व्यवहारिक बातोको 
नहीं जानता और अनुभवसे लाभ नहीं उठा सकता | 

कोई कोई मनुष्य योग्य ओर उत्तम होते हुए भी विचारहीन होते 
है।न वे देशकाछका विचार करते है और न देशकालके अनुसार 
बतीव करते है। अँधेकी नाई बढ़े चले जाते है, परिणाम यह होता है कि 
धमसे गढेगें गिर पड़ते है, अर्थात्‌ उनका काम बिल्कुल हब जाता है। 

जीवनक्षेत्रमे सुगमतासे निवास करनेके ।लिए इस बातको जरूरत 
है कि हम जो कुछ कहे वह करके दिखलावे | केवल बातें बनानेसे 
काम नहीं चछता | हम उसी आदमीको पसंद करते है, जिसके 
उद्देश स्थिर है और जो उन उद्देश्योकी प्रार्तिके लिए सर और सीधे 
मार्गको ग्रहण करता है। 

संसारमे सफलता और घनप्राप्तिकी आशा प्रत्येक व्यक्तिके हृदयमे 
स्वभावसे ही अंकित है। यह इच्छा बुरी नहीं है, बहुत ही छामदायक 
है। इसीसे छोग श्रम और साहस करना सीखते है और समाज 
उन्नति करता है। यह कलाकाशल्य और व्यापारको बढाती है और 
छोगोंको काम करना सिखलाती है। 

यदि यह इच्छा मनुष्यमें न होती तो वह निरां आाल्सी ही रहता, 
किसी काममें भी हाथ न छगाता। इसीकी बदौलत नित्य नये नये 


जाविष्कार देखनेमे आते है। 
# 


है 
टक 


६ज्‌ बचतके उपाय | 


कोई आल्सी अथवा अमितव्ययी मनुष्य कभी संसारमे महत्वका 
भागी नहीं हुआ | उसका नाम कभी संसारके महत्‌ पुरुषोकी गण- 
नामें नहीं आया | जिन मनुष्योने अपने ज्ञान विज्ञानके बलसे संसा- 
रको उन्नत अवस्था पर पहुँचाया है और उसके इतिहासमे किसी प्रका- 
रका परिवर्तन किया है वे उन्हीं महात्माओमेसे थे, जिन्होंने अपने 
जीवनके एक समयको भी नष्ट नहीं किया | वास्तवमें श्रम पर ही 
जीवनका अस्तित्व है। श्रमसे बढकर संसारमे कोई बहुमूल्य वस्तु 
नही है। 
रुपयेके सदुपयोग पर ही सब चीजोका आधार है। न्यू आरालैंसके 
जान डानफकी कबर पर निम्नलिखित शिक्षायें नवयुवकोंके हितार्थ खुदी हुई 
है जिनके अनुसार चलनेसे वे कभी जिन्दगीमें धोखा नहीं खा सकते;--- 
१-सदा याद रक्खों कि हमारे जीवनका अस्तित्व श्रम पर है। 
२-समय स्वर्ण है। एक पल भी नष्ट न करो-प्रत्येक पछको शुभ- 
कार्यमं छगाओ | 
३-दूसरोके साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि 
वे तुह्ारे साथ करें। 
४-जो काम आज हो सकता है उसे कछ पर कभी मत छोड़ो। 
७५-जो काम तुम ख़ुद कर सकते हो उसके लिए कभी दूसरेसे 
मत कहो। 
६-जो चीज तुम्हारी नहीं है, उसकी इच्छा कमी न करो। 
७-किसी भी चीजको तुच्छ मत समझो। 
८-जिस चीजकी आमद नहीं है उसे फिजूल न खोओ। 
९-पैदा करो, खोओ मत | 
१०-तुम्हारे जीवनके समस्त कार्य नियमानुकूछ होने चाहिएँ 
५ 
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११-जिस चीजसे तुम्हे आराम मिलता हो उसे कभी मत छोड़ो | 
जीवन सदा सरढता और मितव्ययसे व्यतीत करो। 

१३-अंत समय तक श्रमको न त्यागो। 

बहुतसे आदमी समीचीन प्रबन्धके कारण निर्धनताकी अवस्थामें भी 
अपना निर्वाह करते रहते है, भूखो नहीं मरते | छोटे छोटे दर्जेके 
मनुष्य भी एक दूसरेसे मिलकर काम करनेसे निर्धनताके चुंगलमे नहीं 
फँस सकते, किन्तु अपनी शक्तियोकी बढा सकते है और जातिकी 
उन्नतिम भी योग दे सकते है। 

अकेला मनुष्य समाजकी कुछ उन्नति नहीं कर सकता। हाँ, यदि 
बह अपने साथियोसे मिलकर काम करने छगे तो बहुत कुछ कर 
सकता है | मिलकर काम करनेमें बड़ी शक्ति है। सभ्यता समुदायका 
ही फल है। प्रसिद्ध विद्यात्‌ मिस्टर मिलका कथन है कि प्रायः जिन 
जिन चीजोके कारण मनुष्य पशुओसे बड़ा समझा जाता है वे सब 
समुदायमे रहने और मिलकर काम करनेसे ही मनुष्यको प्राप्त हुई है। 

जातीय उन्नतिका गुप्त रहस्य मिलकर काम करना है | जितना अधिक 
राम पहुँचाना अभीष्ट हो उतना ही अधिक मिलकर काम करना 
योग्य है | मध्यमश्रेणीके मनुष्योंमे मिठकर काम करनेका अभ्यास है। 
इंग्लेण्ड देशकी वृद्धि और उन्नतिके कारण ये ही छोग है। इन्होने 
मिलकर वे वे काम किये है जो प्रथक्‌ पृथक्‌ व्यक्तिसे कभी न हो 
सकते | शन्नुओको भगानेके लिए, बुराइयोके दूर करनेके लिए, उद्दे- 
श्योंकी प्रूर्तिक लिए, व्यापारकी इद्धिके लिए, नई नई च्नीजोके बनानेके 
लिए, कर और एंजिनोके तैयार करनेके लिए, तथा अनेक श्रमजनक 
कार्योके लिए, इन्होंने सदा अपनी शक्तियोंकों मिछाकर काम किया। 
छोठे छोटे हिस्सोसे बढाते बढाते बड़ी बड़ी कम्पनियाँ बना छीं और 


६७ ,. बचतके उपाय । 


फरोड़ों रुपयेके कारखाने खोल लिये! जितनी स्टाक कम्पनियाँ, रेलवे 
ऋम्पनियाँ, ठेलीग्राफ कम्पनियाँ, तथा कल कारखाने दिखलाई देते है वे 
'सब इन्हीं छोगोंके एकत्रित श्रम और धनके नतीजे है। इंग्लेण्ड देशने 
जितनी उन्नति की है वह सब कम्पनियों द्वारा ही की है। वहाँ ऐसा 
कोई शहर या ग्राम न होगा जिसमे कोई न कोई कम्पनी या सोसायटी 
न हो । इन सोसायठियोके दारा ही शिक्षादिका प्रबन्ध होता है और 
अनाथों विधवाओकी पाठना की जाती है। भारतवासियोकी भी 
' इनका अनुकरण करना उचित है | हर एक शहरमे ऐसी सोसायटियां 
होनी चाहिए जिनके द्वारा कछाकौशब्यका प्रचार हो, व्यापारकी 
उन्नति हो और उनके नफेमेसे कुछ भाग हिस्सेदारो तथा और 
छोगोके बालकोकी शिक्षा-रक्षाके लिए नियुक्त किया जाय । यदि 
साहस जौर मितव्ययतासे मिकर काम किया जाय ते। ज़रूर छाभ॒ 
'होगा और थोड़ी दूँजीवाडी कम्पनी भी बहुत जल्दी बढ जायगी। 

ऐसी कम्पनियोसे अनेक छाम हैं। सबसे बड़ा छाभ यह है कि थोड़े 
थोड़े रुपयोसे ही बड़ा काम चल सकता हैं और काफी नफा हो 
सकता है। दूसरे कंग्पनियाँ बनाकर काम करनेसे अपनी ताकत बहुत 
बढ जाती है और आपसमें मे और एकता होनेसे दुःखके समयमें तक- 

लीफ माद्वम नहीं होती । तीसेरे कम्पनियोमे काम करनेसे फिजूलखर्च 
भी किफायतसे खर्च करने लगते है और छोटे छोटे दर्जके आदमी भी 
बड़े हो जाते है हिस्सेदारोके सिवा मेहनती मजूरोंकों सदा काम मि- 
लता रहता है; वे खाली नहीं बैठने पाते | वे भी धीरे धीरे मजूरामेसे 
कुछ वचाकर जमा करने लगते है और थोड़े ही दिनोमे आसानीसे एक 
एक दो दो हिस्सोके मालिक वन जाते है। जहों एक दो हिस्तेके मालिक 
'हुए और साल भरका नफ्ा माछम हुआ, फिर तो उन्हे ऐसा शोक छूग 


मितव्ययतू>- 2.7 ६८ 

जाता है कि बिना कुछ बचाये चैन ही नहीं पड़ती | परिणाम यह होता है 
कि कुछ वर्षोमि ही वे मजूरोकी श्रेणीसे निकहूकर व्यापारियोंकी गण- 
नामे आजाते है और अपने जीवनमे ही धनी कहलाने छगते है | इंग्लेड 
आदि देशोमे ऐसे सैकड़ो उदाहरण मौजूह है | हमे भी उनका अनुक- 
रण करना योग्य है। 


सातवां अध्याय । 
बा 28 आए कक 


बीमा कम्पनियाँ ओर सहायक सभायें । 
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४ ( विद्ानोंके वाक्य | ) 

हमको जीवन इस लिए नहीं मिला हैं कि हम हर समय उन चीजोंके हासिल 
करनेमें लगे रहें जिनको हम मरते समय यही छोड़ जायेंगे । 

बुढ़ापेमे हमको छुख अथवा दुःख बहुधा हमारे पूर्वेके कृत्योके अनुसार ही 
मिलता है। | 

सत्यके लिए ससारमे हम सब एक दूसरेके सहायक और शुभमचिंतक हैं। 

नः हि भूत 

ब्ू्ा एक तरीका तो हम पिछले अध्यायमे बतलछा ही चुके है। 

के सिवा दो तरीके और है। एक यह है कि हमको अपनी 
जानका बीमा करा लेना चाहिए जिससे हमारे मरनेपर हमारे घरवालोको 
उनके खर्चके लिए काफी रुपया मिल जाय। दूसरा तरीका यह है कि 
ऐसे सहायक फंड खोलने चाहिए जिनसे गरीब छोंगोको दुःखके समय 
अराम मिले और उनके मरने पर उनकी गरीब स्लरी और बच्चोंको कुछ 
मदद मिऊ जाय-जिससे उनको एकबारगी विशेष दुःख मादम न हो | 


| 
के हे 


जाँ 
के 


भर 
जिओ कर 
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पहला तरीका ऊँचे और बीचके दर्जेके छोगोके लिए है और दूसरा गरीब 
'छोगोंके लिए। 
यदि हम चाहे कि अपने कुटुम्बके लिए धीरे धीरे रुपया जमा क- 
रते रहे, तो इसमें वर्षी छग जावेगे; फिर मी काफी रुपया जमा न हो 
सकेगा। इसके अतिरिक्त सम्भव है कि किसी समय जरूरतके पड़ने पर 
उस रुपये पर भी तबीयत चल जाय और यह खयाल करके कि मौ- 
तका कौन ठिकाना है, न मार्ूम कितने दिनोंभि आयें, तब तक फिर 
जमा कर छेंगे-उसकी भी खेमे ले आवे| इस कारण अपने पास 
जमा किये हुए रुपयेपर काई भरोसा नहीं किया जा सकता। जरूरतके 
वक्त सब खर्चे हो जाता है और अपने बाद कुठुम्बका कया हाल होगा, 
इसका कुछ खयाल नहीं रहता | कह 
परंतु जो मनुष्य किसी बीमा कम्पनीमे शामिल हो जाता है वह 
सबसे आराममे रहता है। वह सदा थोडा थोडा माहवारी या सालाना 
चंदा कम्पर्नके कोशमे जमा करता जाता है और मौतसे बिल्कुछ नि- 
डर होकर गहरी नींद सोता है। चाहे आज चंदा देकर कछ ही क्यों 
. न मर जाय परंतु उसे कुछ चिन्ता नहीं होती | कारण कि उसकी स्त्री 
ओर बच्चोंकों जितने रुपयोंका बीमा कराया है उतने रुपये शीघ ही मिले 
जाते है। 
बीमा करनेसे न केवछ उसके कुठुम्बकी छाभ होता है किंतु स्तयं 
उसकी अपने जीवनकालमे दूरद॒शिताका खयाल होता जाता है। सबसे 
बड़ा फायदा यह है कि बीमा करानेवालेके मनमें दुःखके समय अत्यन्त 
पीड़ा अथवा मरते समय किसी प्रकारका क्लेश नहीं होता। 
जिस मनुष्यने अपनी संतानके लिए रुपया जमा नहीं किया उसको 
मरते समय आधा दुःख रुपयेके न होनेका होता है। इसीके कारण 


$ ४: छा 
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ओऔषधका उस पर कुछ असर नहीं होता और उसका रोग बढता ही 
जाता है। कवि बन्सने मरनेसे कुछ दिन पहले अपने एक मित्रकोः 
लिखा था कि “मै अबतक दुःखमे फंसा हैँ। हाय ! मुझे इससे भी 
अधिक दुःख अपने बादकी दुःखमयी अवस्थाके भयका है। मेरी विधवा 
स्री और छह छोटे प्यारे अनाथ बच्चे अब क्या करेंगे ? मे क्या करूँ £ 
मेरी आधी बीमारी इसी चिन्ताके कारण है ।*? 


बीमा कम्पनियाँ विशेषमर अनाथों और विधवाओकी रक्षाके लिए 
स्थापित की जाती है। थोड़ी आमदनी और प्रूजीवाछा मनुष्य भी इनसे 
फायदा उठा सकता है। थोड़ा थोड़ा देते कुछ दूभर नहीं माछूम होता | 
प्लेग आदि दुघठनाओेके कारण अकाछ-मृत्युके समय इंनसे यथेष्ट छाभ 


होता है। 


प्रायः देखनेमे आता है कि बहुतसे आदमी उमर भर काम करते 
रहने पर भी मरते समय अपने बच्चोकों भूखे गरीब छोड़ जाते है। 
जीवनकालमे वे बड़े सुखचैनसे रहे, कमी खाने पीने और रहने सहनेमें 
कमी न की, परंतु उनके मरते ही उनकी अवस्था शोचनीय हो गई। 
यदि वे १०--२० रु० सार भी किसी वीमाकम्पनीमे जमा कराते 
रहते तो उनके खर्चमें कोई कमी न आती और उनके कुट्ुम्बको भी. 
कोई कष्ट न होता । परंतु उन्होंने अपनी जदूरदशिताके कारण इस पर 
कुछ मी विचार न किया, जितना कमाया सबका सब खचे कर दिया; 
जिसका परिणाम यह हुआ कि उनके मरते ही उनकी सतान समाजके 
लिए भारस्वरूप हो गईं। अपनी संतानके प्रति इस प्रकारका व्यवहार 
करना बड़ी निर्दयता और कठोरता है। पहले ते। उनका छालन पारूत 
“| करना, उनके छिए सर्व प्रकारकी सुखसामग्री संचय करना और फिर 


है 2. 


हम 
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उनको पखव॒श, पराधीन और निर्धन छोड़ जाना, यह एक प्रकारसे 
समाज और उनके प्रति अन्याय और अपराध करना है। 

अतएव हरएक आदमीके लिए यह बहुत जरूरी हैं कि वह थोड़ा 
थोड़ा रुपया किसी अच्छी बीमा कम्पनीमें जमा करता रहे कि जिससे 
अकाल्मृत्यु आदिका भय न रहे। मौतके बराबर कोई निश्चित चीज 
नहीं; परंतु मौतके समयके बराबर कोई अनिश्चित भी नहीं | यदि हमन 
१०-१७ रु० देकर ५०० रु० का भी आज बीमा करा लिया तो 
समझना चाहिए कि ये ७५०० रु० ऐसे सुरक्षित बेंकमें जमा होगये 
है कि चाहे कितनी ही जरूरत क्यो न पड़े कभी खर्चे न होगे। 
और यदि हम कर मर जावे तो करू ही हमारे बालबच्चोंकों मिल 
जावेंगे । 

यदि हम ये १०-१७ रु० बीमा कम्पनीमें जमा न कराकर 
किसी बेंकमे जमा करते या किसी और जगह सूद पर चढ़ाते तो 
कहीं ३०-३५ सालमे जाकर ५०० ० जुड़ पाते, परन्तु बीमा 
कम्पनीमे जमा करांनेसे ये ३०-३५ वर्ष चिता आदिके दुःखोसे 
मुक्त हो गये-अब भावी दुःखका भय वर्तमान खुखको नष्ट नहीं कर 
सकता | 

इस तरह जीवनका बीमा एक प्रकारका ठेका हैं जिससे जीवनकी 
कठिनाइयों और आपत्तियाँ सरल हो जाती है। जो छोग जहूदी मर 
जाते है वे उन छोगोके घनमें साझी हो जांते है, जो देर्मे मरते है। 
यदि कोई मनुष्य इतने काल तक जिये कि उसमे यदि वह स्वर्य जमा 
करता जाता तो बीमेसे मिलनेवाली रकमसे जियादह जमा कर छेता, 
तो भी उसे कोई पश्चात्ताप नहीं हो सकता, यदि वह उस सुख और 
शातिका हिसाब छगाकर देखे जो उसे इतने दिनोतक रही हैं। 


मितव्ययता- ७२ 


जिस तरह बम्बई कलकता आदि बड़े बड़े शहरोमे सोदागर छोग 
अपने मालको अग्निसे सुरक्षित रखनेके लिए उसका बीमा करा देते हैं, 
उसी तरह जीवनको रोग शोक तथा असमयमृत्युसे बचानेके लिए 
लोगोंकों उसका भी वीमा करा देना उचित है। जैसे वह जरूरी है 
त्से ही यह भी जरूरी हं। जिस प्रकार पति ओर पिताका, जीवनका- 
लमें भोजनकी चिंता करना ओर कुटुम्बका निवोह करना कतेव्य है उसी 
प्रकार जीवनके पश्चात्‌ भी स्नी और संतानके लिए सामान जमा कर 
जाना जरूरी है | यह प्रत्येक पुरुषका धार्मिक कर्तव्य है जिसका उसे 
सर्वदा पाछन करना उचित है। सौभाग्यसे इसके लिए साधन भी 
आजकल अनेक हैं और प्रबन्ध भी प्रशंसनीय है। अतएव हमें इसके 
लिए तत्काल ही इढ संकल्प कर लेना चाहिए। इसमे कोई दोष या 
आपत्ति नहीं है और किसी प्रकारकी मानहानि भी नहीं है। यह अति 
उत्तम और छाभमदायक कार्य है जिसमे किसीकी कोई शौका नहीं हो 
सकती | इंग्लैड आदि देशोमि इसका बहुत कुछ प्रचार है। भारतवर्षमें 
भी यह दिन दिन बढता जाता है। परंतु इतनी बात याद रखना 
चाहिए कि जब हम किसी कम्पनीमे शामिल्ल हो तों उसके नियमोंकी 
अच्छी तरह देख लेवे। उसके डायरेक्टरो, प्रबन्धकोंके व्यवहार और 
हिसाब-किताबकी मलीभौति जॉंच कर छेवें और जिस तरह हो सके 
उसकी ईमानदारीकी परीक्षा कर लेवें |के जिससे बादमें धोखा न उठाना 
पड़े । हमें शोकके साथ 'िखना पड़ता है कि आजकलकी इश्तहारी 
दुनिया हमको बहुत कुछ हानि पहुँचा रही है। इस लिए चाहिए कि, 
हम केवल छपे हुए उदाहरणों पर ही संतुष्ट न हो जावे; किंतु अच्छी 
तरहसे देख भालकर शामिल हों। आजकल प्रावीडेट फंडवाली बीमा 
कम्पनियों जगह जगह खुल रही है। जितने इश्तहार छपते हैं उनमें 


री 
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राय; उन्हीं छोगोंके नाम आते है जिनको चंदा दी हुई रकमसे जिया- 
दह रुपया मिला | इन्हीं नामों और रकमोंको देख कर सर्वसाधारण 
मेम्बर बनने लगते है, परंतु बादमे बहुत धोखा खाते है और ठोठेमें 
रहते है | हमने स्वयं एक कम्पनीमे अपने एक सम्बन्धीकी शादीका 
बीमा कराया था | करीब १८र०का चंदा देकर ९र०पाये, उल्टे गँठ्के 
९रु०खोने पड़े। हमे जहाँ तक खयाल है किसी इश्तहारमे भी यह उदा- 
हरण न आया होगा और हमारा जिकर न होगा । उदाहरण जहाँ मिलेंगे 
उन ही छोगोके मिलेगे जिन्होंने १० रु० देकर १०० रु० पाये 
अथवा २० रु० देकर ५०० रु० पाये। 

अतएव पाठकोको उचित है कि इश्तहारो पर ही छुब्ध न हो जावें। 
जहाँतक हो सके कम चंदेक छोभमें आकर प्रावीडेंट फंड कम्पनियोमें 
शामिल न हों। किंतु ओरियंठछ, सन राइज आदि प्रसिद्ध वीमा कम्प- 
नियोमे जिनमें नियत रकप्का बीमा किया जाता है शामिल हों। चन्दा 
निःसंदेह कुछ अधिक देना होगा, परंतु रुपयेकी संख्या माह्म 
होनेस चिंता न होगी । प्रावीडेट फंडोमे कोई संख्या नियत नहीं होती। 
शादियों और मौतोंकी संख्या पर रुपयोंकी संख्या होती है। कमी १ 
रु० के १० रु० मिल जाते है पर कभी रुपयेके आठ आने ही रह 
जाते है। 

दूसरा तरीका यह है कि ऐसी सोसायदियाँ स्थापित करनी चाहिए 
कि जिनसे बेचारे गरीब लोगोको दुःख अथवा आपत्तिके समय सहा- 
यता मिले | सोसायटीमे जितने मेम्बर होते है वे सब एक दूसरेके सहा- 
यक समझे जाते है। सोसायटीका जितना रुपया होता है वह सब 
सोसायटीके मेम्बरोकी ही सहायताके लिए होता है। प्रथक्‌ पृथक्‌ मनुष्य 
कुछ नहीं कर सकता | रोग अथवा मृत्युके समय उसके दुखका कोई 


मितव्ययता- ७४ 


पार नहीं होता । न कोई उसका सहायक होता है और न उसके पास 
काफी रुपया ही इछाज अथवा संतानपाठनके लिए जमा होता है। 
परंतु सहायक सोसायटियोके भेम्बरोंकों इस प्रकारका कोई हुःख नहीं 
होता । उनके इछाज अथवा उनकी संतानक पालन पोषणके लिए 
सोसायटी मौजूद रहती है। चाहे उन्होंने केवठ १० र० ही चंदा दे 
पाया हो, परन्तु सोसायटी उनके लिए १०० रु० भी खच् करनेकों 
तैयार रहती है। 

इंग्लेड, बेाजियम, फ्रान्स आदि देशोमे ऐसी बहुतसी सोसायटियाँ 
मौजूद है। वहाँके मनुष्य ऐसी सोसायटियोमे शामिक होना अपना 
कर्तव्य समझते हैं। वास्तवमे इनसे छाम भी अनेक है। थोड़ासा 
चंदा देनेसे ही छोग मेम्बर बन जाते है। चंदेका रुपया ब्यापार जादि 
कार्योमे छगाया जाता है, जिससे नफ़ा भी होता रहता है। इस तरह सोसाय- 
टीका घन भी बढता जाता है । जिस समय किसी मेम्बरको किसी प्रकारका 
दुःख होता है अथवा वह अचानक मर जाता है तो इस देशकी नाई 
उसकी बुरी दशा नहीं होती । उसकी औछाद भूखो नहीं मरती, 
भीख नहीं मॉगती, उसका घर-बार नीलाम नहीं होता, सोसायटी उसकी 
तन मन धनसे सहायता करती है | इसमे संदेह नहीं कि पहले छोगोकोः 
चंदा देते कुछ बुरा जरूर माछूम होता है और एक प्रकारका फ्िजूल 
ख्चे जान पडता है, परंतु पीछे इसका असली उपयोग माद्धम होता 
है । मेहनती-मजूर छोगोकी तो इससे बहुत ही फायदा पहुँचता ; 
कारण कि वे अपनी थोड़ीसी मजूरीमेसे कुछ नहीं बचा सकते, सबका 
सब खर्च कर डालते हैं और दुःखके समय काम बद होने और पैसा 
पास न होनेके कारण जितना दुःख उनको होता है उसको वे ही 
जानते है | जो दो दिनमे अच्छे हो जाते, वे दश दिनमे भी अच्छे नहीं 


ली 


रह 
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हो पाते | कुछ बेचारे तो पैसेके अमावसे कोई इलाज ही नहीं कर 
सकते, यों ही मर जाते है| यदि ये छोग सहायक सोसायटियोर्मे 
शामिछ हों और आमदनीका दसवों वीसवॉ हिस्सा भी चंदा देते रहें 
तो इन्हे कोई कष्ट नहीं हो सकता | 

इग्लैडमें केवल मजूरोंने ही ऐसी अनेक सोसायटियोँ खोल रक्‍खी 
है। इनसे न केवछ समासदोंको छाम्र पहुँचता "” किंतु आमदनीका 
कुछ माग अन्य धार्मिक कार्योंमें भी गाया जाता है | इसके अतिरिक्त 
एक सोसायटीके सभासद होनेके कारण सब एक दूसरेके सुख 
दुखमे साथी रहते है। आपसमे एक प्रकारकी शांति माद्यम होती ह | 
समासदोकी जितनी संख्या बढती जाती है उतनी ही शक्ति और प्रीति 
बढ़ती जाती 6, जिसका परिणाम देशके लिए' बड़ा ही लाभकारी 
होता है । 

हिंदुत्ताममे ऐसी सोलायटियोंकी बहुत कमी है। इस कमीके 
कारण ही यहोके साधारण स्थितिके मनुष्य वहुत दुःख उठाते है । 
अतएव यहां ऐसी सोसायटियोंका स्थापित करना वा जख्री है | 
इनके स्थापित होनेसे यहाके लोगोमेंस मिल्लावृत्तिक भाव निकल जायेंगे 
आर वे स्वावलम्बन ओर आत्मनिर्भरताको सीख जायगे | 

अवश्य ही यह काम बडा कठिन है। इसमें प्रत्यक्षमे ठाभ कम 
आर हानि अधिक है | परंतु यदि इसको विचासूर्वक किया जाय जार 
अच्छे नियमों पर चछावा जाय तो अवश्य सपालता होगी। यूर्पक्ष 
देझोमें इस प्रफारकी हारों सोसायटियं। निवरमोके दौफ ने होनेफे छ्ण 
सई | इसलिए नियदोंफोी बे विचारप्तण बनाना जसरी है| विशेष 

गग्प हैं लि उनके समाक्तदों पर 


र्‌ ह 
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बूढा शामिक्त हो चाहे २० वर्षका जवान, दोनोसे एकसा चंदा 
लिया जाय | बहुतसी सोसायटियाँ इसी खराबासे फेल हुई है | उनमे 
बूढोकी तादाद बहुत बढ गई जो खभावतः जवानेंसि कहीं पहले 
बोमारीमे फैंस गये अथवा संसारसे चछ बसे | इस तरह चंद बूढोने 
ही सोसायटठीका सारा रुपया खतम कर दिया, बेचारे जवानोको हानि 
उठानी पड़ी | यह देखकर जवानोने शामिल होना ही छोड़ दिया, 
केवल बूढ़े ही आने छगे | इनका चंदा इतना हुआ नहीं कि उनकी 
बीमारी अथवा मौतके खर्चकों पूरा करे । अंतमे रुपयेके असावसे सोसा- 
यटीकी ही इतिश्री हो गई | 

इन सोसायटीयोने तो इस कारणसे धोखा खाया कि इनको इन 
बातोंका अनुभव न था। न कोई इस प्रकारका इश्शात उनके सामने 
था; परंतु मारतवासियंके सामने तो अब पूरा इतिहास मौजूद है 
जिसमे समस्त कम्पनियों और कारखानोकी सफलता असफबछताकें 
रहस्य और कारण प्रत्यक्ष विद्यमान है | विचारएर्वक काम किया जाय 
तो कदापि हानि न होगी। जिन खराबियोंके कारण ऐसी सोसायदि- 
योकी हानि पहुची है उनका प्रवेश ही न होने देना चाहिए। जो 
कार्य किया जाय वह उद्देश्य और नियमानुकूछ ही किया जाय, जितने 
कार्यकर्ता नियुक्त किये जायें वे सब कर्तव्यपरायण और सत्यनिष्ठ हो; 
उनको धर्म आर त्यायसें कदापि विमुख न/होना चाहिए। 


आठवों अध्याय 


सेविंग बेक | 
<>7००८ कु 
( विद्वानोके वाक्‍्य। 2 
मेरी उत्तद इच्छा है कि में समस्‍््त संसारमे सेविंग बेक शब्दको घुनहरे 


अक्षरोंमें लिख देँ। 
गरीब लोगोंकी मददके लिए, सबसे अच्छा उपाय यह है कि उनको यह बात 


सिखलाई जाय कि वे अपनी दशा स्वय छधारें । 
चीटीके पास जाओ और उससे शिक्षा ग्रहण करो । उसकी कोई देख भाल 
नही करता तिस पर भी वह अपने लिए गर्मामें सामान जमा कर लेती है और 


जाडेसें आरामसे खात्ती है । 
भः भेई ३६ जे 


५ ह हा जिधर देखों उधर ही निर्धनताका साम्राज्य है । 
शायद ही कोई घर ऐसा होगा जिसमें इसका जोर न हो; 
प्रायः सब ही इसकी शिकायत करते है। इसका कारण कुछ न कुछ 
अवश्य है। विचार करनेसे माद्म होता है कि हम अपनी मरा और 
अदूरदर्शिताके कारण इसके चुंगलमे फँसते है | आगेके लिए कुछ भी 
जमा नहीं करते । रोग शोक तथा अकाल्यटुकी इछ फल रहीं 
करते । जितनी आमदनी होती है सबकी सब्र खर्च क्र छब्ते है | 
यही कारण है कि आपत्ति आने पर हम भू्खों ऋतेह | ऋफ्ेर्का बात 
कोई नहीं जानता | सम्मव है कि कढठु हम दायर पद जाते अथवा 
कल हमारा नोकरी छूठ जाबे; यदि दम पद शद्रामा भी वुपया 
जमा है तो हमें कुछ कष्ट न होगा | हद दल ऋगम हंगा अथवा 


हमारी दशा बहुत झोचर्नाद हे क््य * 
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चाहे ।कितना ही थोड़ा रुपया हो जरूरतके समय बड़ा काम अता 
हैं। मान छो, किसी सजूरके पास दस रुपये है | उसकी नौकरी 
छूट गई और दूसरे शहरमे जियादह मजूरी मिलती है, तो वह इन 
-दस रुपयोसे दूसरे शहरमें जाकर काम कर सकता है; परंतु यदि 
उसके पास कुछ नहीं है तो वह वहीं पड़ा रहेगा-कहीं भी । 
जा सकेगा । 
हम यह नहीं कहते कि कंजूसकी तरह रुपया जमा किया जाय 
हम केत्रक इस कारणसे रुपयेकी कदर करते हैं कि हमें आराम मिलने 
संसारमे सब चीजे रुपयेहीसे मिलती है | जिसके पास रुपया है, जो 
आमदनीका थोड़ा हिस्सा भी बचाता है वह सदा आराममें रहता है, 
कभी तकलीफ नहीं उठाता। 
आजकल रुपया जमा करनेके साधन भी अनेक है। हरएक 
शहरमे बेक खुले हुए है, और सरकारने गरीबोंके सुभीतेके लिए 
हरएक कसबे ओर हरएक शहरमे डाकखानोके साथ साथ सेविंग 
जेक भी जारी कर रक्खें है। डाकखानोंमे और और कामोंके साथ 
सेविंग बेकका भी काम होता है | इस बेकके नियम बड़े ही सरल 
और उपयोगी है | गरीबसे गरीव भी इनसे छाम उठा सकता है। 
चार आने तक भी इस बेकमें जमा कर लिये जाते है और चलते 
हिसाबमें चार आने सैकड़ा माहवारी सूद मिलता है। जब चाहो जितना 
रुपया जमा कर दो और हफ्तेवार जितना चाहे निकाल लो, कोई 
केद नहीं | जेंगरेंजी राज्यमे चाहे जिस डाकखानेसें अपना हिसाब 
बदलवा लो, तुम्हारी कोड़ी भी खर्च न होगी | इस बेकमे रुपया हूबने 
अथवा दीवाढा निकलनेका भी कोई भय नहीं | यह सरकारी बेक है। 
इसकी मालिक और देनदार सरकार है | सबसे बड़ी वात यह हैं कि 


७९ सोवेंग बेक । 


इस बेंकका हिसाब बड़ा ही गुप्त रक्खा जाता है । पोस्टमास्टरकों खास 
तौरस इस बातकी हिदायत होती है कि वह किसी हिसाबदारका नाम 
प्रकट न करे । हरएक हिसाबदारकों डाकखानेसे एक किताब मुफ्त 
मिलती है जिसे पास-बुक कहते है| इसमे ही जो रुपया तुम जमा 
करो अथवा निकालो दर्ज किया जाता है। हर दफे तुम्हारे हिसाबकी 
बकाया निकाल दी जाती है। सार भरमे सूद जोड़ दिया जाता है । 
ड्सी किताबंके पीछे रुपया जमा करने और निकालनेके और नियम लिखे 
होते है। 
पहले पहले ये बेक इंग्लैडमे गरीब छोगोंके लिएःस्थापित हुए थे, पर 
अब सब देशों और ग्रामोंमें जारी हो गये है। इनका मुख्य उद्देश यह 
है कि साधारण छोंग रुपया जमा कर सके। जो आदमी चार आने 
रोज कमाता है उसके लिए पैसा रोज बचाना कोई कठिन बात नहीं है। 
यदि पैसा रोज भी बचाया जाय तो महीनेमे आठ आने हो जाते है और 
ये आठ आने सेविंग बेंकमे जमा करनेसे सालमे ६ रु० हो जायँगे । 
१० वर्ष में ६९ रु० के करीब हो जायँंगे। हर साल मूछमे ब्याज भी 
शामिल होता जायगा। जिस मनुष्यकी अमदनी ७५० रु० मासिक है, 
यदि वह १२ रु०मासिक डाकखानेमे जमा करें तो दश वर्षमे सूद दर 
सूदके हिसाबसे १७०० रु० जमा कर सकेगा | इन रुपयोसे यदि वह 
चाहे तो कोई अच्छा काम कर सकता है। किसी व्यापारादिमे छगा 
कर दस बारह रु० सेकड़ेका सूद कमा सकता है | यदि कुछ न करे 
तो किसी दूसरे बेकर्मे जमा करके पॉच छह रु० सूद कमा सकता है। 
अतएव हमें यथासाध्य बचानेकी कोशिश करनी चाहिए | महीनेमे 
जो बच सके, उसे सेविंग वेकमे जमा कर देना चाहिए | अपने बच्चोंको 
भी शुरूसे ही इसका अभ्यास कराना चाहिए | जेबखचेके लिए 


्ु 
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उन्हे पैसे दो तो उनसे यह जरूर कह दो कि इनमेसे कुछ बचाकर 
रखते जाओ | महिनेमे जब चार आने अथवा अधिक हो जावे तब 
किसी पासवाले डाकखानेमें उनका हिसाब खुलवा दो | बालकोंके नामसे 
भी हिसाब खोला जासकता है। 

उनकी “पासबुक! उन्हींको दे दों और उनको अच्छी तरह समझा 
दो कि बेठा, इस किताबको अपने पास बड़ी होशयारीसे रखना | जब 
तुम चार आने जमा कर छो, तब डाकखानेंम जाकर इस किताबमे 
जमा करा छाना । थोड़े दिनोंमें तुम्हारे पास बहुतसे रुपये हो जावेगे, 
तुम अमीर कहलाने छगोंगे | बचेकी शौक बढता जायगा और वह 
हररोज अपने जेबखर्चमेसे कुछ न कुछ बचाता रहेगा। इससे न केवल 
रुपया ही जमा होगा, किंतु उसे मितव्ययता और संचयशीलताका 
अभ्यास भी हो जायगा | वह सदा अपने जीवनमें सुखी रहेगा । कभी 
फिजूलखर्चीके कारण तकलीफ न उठायगा । फिजूलखर्च प्रायः वे ही 
होते है जिन्हे बाल्यावस्थामे रुपया जमा करनेका अभ्यास नहीं कराया 
जाता । इसका अम्यास करानेके लिए सेविंग बेक बड़े उपयोगी है । 

हम समझते है, सेविंग बेंकके बरेमे इतना कह देना काफ़ी है कि 
सरकारने यह बेक और बेकोंकी तरह अपने छामके ॥छेए नहीं खोला 
है, किंतु केवछ हमारे छाभके डिए जारी कर रक्‍्खा है। हमारा 
कर्तव्य है कि यदि हम अपना भरा चाहते है, अपनेको संसारमें 
सुखी रहना चाहते हैं तो हमे जरूर कुछ न कुछ बचाना चाहिए |; 
बिना बचाये हमारी स्थिति कभी, ठीक नहीं रह सकती। इसको. 
कुछ परवा नहीं कि कितना बचाया जाय | जितना हम आसारनसे 
बचा सके उतना ही काफी है । थोड़ा थोडा बहुत हो जाता है। 
एक एक दूँदसे घड़ा भर जाता है। आधा पैसा रोज बचानेसे चार 
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आने महीना बचता है | चार अवेसी शी कु है। एक 
खोमचेवाला चार आनेका माल लगाकर उससे चार आने कमाता है; 
दो आने खाता है, दो आने मूछमे जमा करता है। दूसरे रोज छह 
आने लगाकर छह आने कमाता है। इस तरह उसकी एूँजी दिन दिन 
बढती जाती है। थोड़े ही दिनोमे वह अमीर बन जाता है| बंगालमें एक 
“अधेली बाबू! हुए है। उन्होंने पैसा पैसा जमा करके एक अधेली अर्थात्‌ आठ 
आने जमा किये और उन आठ आनोसे वे व्यवसाय करने छंगे। वे धीरे 
धीरे व्यवसायकी शिक्षा, मितव्यय और संचयंके ऊपर ध्यान रख कर 
छोटे छोटे ब्यवसायसे उन्तति करते करते भारी बनज-व्यवहार करने लगे 
और थोड़े ही दिनोमे अतुल्य ऐश्वर्थंके अधिकारी हो गये। इससे 
प्रकट है कि अधघेलीकी भी शक्ति साधारण नहीं है। जो मनुष्य एक 
एक पैसा जमा करके अघेली तक पहुँचेगा, समझना चाहिए कि उसने 
संचयकी आधी शिक्षाको प्राप्त कर लिया। 

अतएव हमे भी मितव्ययी ओर संचयशाल होना जरूरी है। मित- 
व्ययी और संचयी पुरुषोके लिए सबसे पहला स्कूल सेविंग बेंक है ॥ 
सोबँंग बेंकसे उर्त्ता्ण होकर हम बड़े बड़े बेकी ओर कार्याल्योंमे प्रवेश 
पा सकते है और अतुल्य छक्ष्मीके धनी हो सकते है । 

इग्लेडमे जब कुछ देशहितैपी परोपकारी पुरुषोने गरीबोंकी शोच- 
नीय दशा पर तरस खाकर सेविंग बेक स्थापित किये थे, तब उन्हे बढ़े 
बड़े कष्ट उठाने पड़े थे; अनेक आपत्तियोका सामना करना पड़ा था । 
परंतु हमारा अहोमाग्य है कि अब स्वयं सरकारने हमारे लिए स्थान 
स्थान पर इस प्रकारंके बेक खोल रकखे है जिनमे हर तरहका सुभीता 
है। हमारे बहुतसे भाइयोका इनमें पहलेसे ही हिसाव होगा | जिनका 
नहीं है उनसे हम अनुरोध करते है कि वे बिना किसी बिल्म्बके 
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अपना हिसाब खोल दें । इससे साधारण स्थितिके छोगोकों बड़ा छाभ पहुँ- 
चेगा। थोड़े ही दिनोमें उन्हें माठ्म हो जायगा कि हमारा बहुतसा रुपया 
जो यों ही फिजूठखर्चामें बबाद हो जाता था सेबिंग बेकमे सुरक्षित 
मौजूद है । 

गरज यह कि ये बेक हमारे लिए बडे ही उपयोगी है | हमें 
इनकी कदर करनी चाहिए और इनसे यथासाध्य छाम उठाना 
चाहिए । 


नव अध्याय । 
हल 
छोटी छोदी चीजें । 
( विद्वानोके वाक्य | ) 
इस बातको याद रक्‍खो कि कहों खचे करना चाहिए, कहाँ बचाना चाहिए 


और कब किस चीजको खरीदना चाहिए । ऐसा करनेसे तुम कभी भूखे न 
रहोगे। 
जे मनुष्य छोटी छोटी चीजोको तुच्छ दशष्टिसे देखता है उसका धीरे धीरे 
सर्वेनाश हो जायगा। 
यदि तुम चाहते हो कि ठुमको सच्चा खुख प्राप्त हो तो सदा छोगी छोटी 
चीजों की रक्षा करो। 
#सारमे छोटी छोटी चीजोकी बेपरवाही करनेसे हजारो आदमी बर्बाद 
हो गये और होते जाते है| ससार छोटे छोटे परमाणुओसे बना 
हुआ है | हमारा जीवन जरा जरासी घटनाओका समूह है | यदि इव- 
मेसे एक एक पर विचार करे तो वे बहुत ही तुच्छ और अनावश्यक 
माद्म होती है, परंतु प्रत्येक मनुष्यदी सफलता इन्हीं जरा जरा सी 


जे च जे ३ 


घटनाओ पर निर्भर है। हम किस तरह रहते हैं और किस प्रकार 
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-डन घटनांओका सामना करते है, बस इन्हीं बातो पर हमारा सुख अब- 
हूम्बित है | चरित्रिगठनके लिए छोटी छोटी चीजे बड़ी जरूरी है | 
छोटी छोटी आदतोके सुधारनेसे ही हमारा आचरण ग॒द्ध होता है ओर 
छोटे छोटे कामोके करनेसे ही हमारा जीवन सुधारता है। व्यापारमें 
वृद्धि उसी समय होगी जब हम छोटी छोटी चीजोकी परवा करेगे। 
घरमें आराम तभी मिलेगा जब हम छोटी छोटी चीजोकी नियमसे रकखेगे 
और वक्त पर तैयार रक्खेंगे | राज्यमे उसी समय उन्नति होगी और 
चही राज्य उत्तम राज्य कहला सकेगा जब उसमें छोटेसे छोटे काम पर 
भी पूरा पूरा ध्यान दिया जायगा | 
एक एक अक्षर सीखनेसे ही ज्ञान बढ़ता है। जितने बड़े बड़े विद्वान्‌ 
हुए और है उन्होंने एक दिन किसी न किसी भाषाकी वर्णमालाका 
पहला अक्षर पढा था। आज जो प्रसिद्ध अनुभवी कहलाते ऐ, एक दिन 
उन्होंने अनुभव प्राप्त करनेकी पहली सीढी पर पेर रखा था | धीरे 
धीरे उनका ज्ञान और अनुभव बढ़ता गया | यदि वे एक एक अक्षर 
न सीखते, उनको तुच्छ समझ कर छोड़ देते तो कदापि आज अनु- 
सवी विद्वानू न कहछाते । जरा जरा सी वातोकों कदर करनेसे हो आज 
बे इस योग्य हुए | 
जो मनुष्य कुछ नहीं सीखते अथवा कुछ जमा नहीं करते वे इस 
कारण गिरे रहते है कि उन्‍होंने छोटी छोटी चीजों पर ध्यान न 
विया | वे प्रायः कहा करते है कि कया करे, संसार हमारे विरूद्ध है 
परन्तु वास्तवमें संसार उनके विव्ध्ध क्या होगा दे खय अपने दाठ | 
जकतक देव पर लोगोका बहत ही अंबश्नद्धा थी | परन्तु अन्र जानके 
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हूँ डे प्रा अप पक, 
ता हूं अत्र यह निचार हांता 
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जाता हूं जि परिश्षम ही देवका जनक या पिता ६, अत मिनना 


दिल 
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कल 
प्रकाशन चह कुछ चुन हटता 
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मनुष्य श्रम और पुरुषार्थ करेगा तथा छोटी छोटी चीजोंकी ओर ध्यान 
देगा उतना ही वह सफलताको प्राप्त कर छेगा। “ उद्योगिनं पुरुष- 
सिंहमुपैति लक्ष्मी: |” निल्यमी आल्सी पुरुष कभी सफल नहीं हो 
सकता। जो मेहनत नहीं करता वह कभी छाम्र नहीं उठा सकता | 
मानवजीवनकी सफलताके लिए देवकी अवश्यकता नहीं, किंतु, 
श्रमकी आवश्यकता है| देव सदा वाट देखा करता है और चाहा 
करता हैं कि ऐसा हो जाय; परन्तु श्रम जिस कामको करना चाहता 
हैं तत्कार उसे इढ़ संकल्पद्दारा कर डाछता है | दैव दों पहरतक पलंग 
पर पड़ा डाककी जोहमे रहता है-शायद अमुक छाटरीमें मेरा 
नाम निकल आवे, परंतु श्रम सबेरा होते ही अपने कार्यमें छग जाता 
हैं और शामतक अपने निर्वाहके योग्य पैदा कर लेता है| वह अवसर 
ढुँढ़ा करता हैं और यह अपने बाहुबल पर खड़ा होता है। वह पीछें 
ओर नीचे गिरता हैं ओर यह आगे आर ऊँचे बढ़ता है। 
... घरमे वहुत्तसी छोटी छोटी चीजे होती है। सुख और स्वास्थ्यके लिए 
उनकी ओर घ्यान देना बड़ा जरूरी है। स्वास्थ्यक्रे लिए सफाई एक 
मुख्य चीज हैं। सफाईकी जरूरत बड़ी चीजोंमे उत्तनी नहीं होतीः 
जितनी छोटी चीजोमे होती हैं। फशी साफ रखना, कपड़े: वर्तन साफ 
रखना, दीवारों पर गर्द मिट्टी न चढ़ने देना, जाछा न रूगने देना, नाछी 
साफ रखना, किसी जगह पानी जमा न होने' देना, इधर उघर मेला 
कुचला न डालना, देखनेमें ये बातें बहुत ही छोटी छोटी माढ्म होती हैं; 
प्रल्तु स्वास्थ्य पर इनका बड़ा असर पड़ता है। इनका खयाल 
रखनेसे वीमारी दूरसे ही भाग जाती हैं ओर मन पवित्र रहता है। 
मनका शरीर ओर वाह्मय पदार्थोंसे घनिष्ठ सम्बन्ध है। जो मनुष्य गंदा 
रहता है, जिसके घरमे सफाई नहीं होती, उसका मन, भी मेंछा रहता, 
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हैं। उसके हृदयमें उच्च विचार उत्पन्न नहीं होते | जो हवा हमारे मका- 
नोमे चलती ह वह बहुत ही छोटी चीज माद्म होती है, क्योकि न 
हम उसको देख सकते है ओर न उसके विपयमे अधिक जानते हैं; 
परंतु यदि हमारे मकानोंमें काफ़ी साफ हवा न आवे तो हमें अपनी 
मूर्खता और असावधानीके कारण जरूर तकलीफ उठानी पड़ेगी | 
जरासा कूडा करकट भले ही माछम न हो, हमारे मकानोंकी खिड़कियोँ 
चाहे बंद रहें या खुढीं इसमें कोई भेद भले ही माछूम न हो, परन्तु 
इनका वहुत ही बुरा परिणाम होता है | कूडे करकटसे अथवा ताजी 
हवाके न आनेसे घुखारको घरमें आते देर नहीं छगती और एक दफा 
आने पर उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता हैं| इस कारण जरासी 
बदवू अथवा जगसी खराब हवा भी वड़ी हानिकर है | गरज यह कि 
घरमें जितने काम होते है, यद्यपि वे सब छोटे छोटे मादम होते है, 
परन्तु उनका परिणाम बहुत बड़ा होता हैं | अतण्व उनकी ओर 
हमारा पूरा प्रा ध्यान होना वहुत ही जरूरी है । 

पिन कितनी छोटी चीज 8 परन्तु यदि वह ठीक तारसे न छगाई 
जाय तो उससे लूगानेबराेकी मूर्खता आर फ़ूहडपन माठ्म हो जायगा | 
ऐसे मनुष्यमी ऊनी इज्जत नहीं हो सकती। एक पुरुषका विवाह होने 
याला था | एक दिन इसने अपनी हानहार सीको गाल रदोले हवए ओर 

ने 


तर 
दिया पिन लगाये हुए अपने कमरेमें घसते देख लिया | दस, उसी 


०] 
किक पाप जम 7 & ७ यह टी द््टो पट पृ सग्वाट 
दिनसे इसका दिन्ल्मिं वह आदत जम गहन यह जा दबटा चवपरपाह 
हक ट8। ल्न ४ हे #००३-ह ४ & आन कक आ.4 छ् न £3-4 कक नल जिन 
सका छोट। शोटी चीजोछी तरफ खयारू नहीं ह | स्ससे विद्याह् 


बसा घडठापि उचिन नहीं | | 
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उसने सबको एक ही समय पर अपनी दूकान पर बुलाया और हर 
एकको एक एक पैसेकी नमककी पुडिया बनानेकों कहा | जब सृब 
बना चुके, तो सौदागरने तमाम पैकटोंको अपनी मेज पर रक्‍्खा और 
उनमेसे उस आदमीकों पसंद किया जिसने सबसे उम्दा पैकट बनाया 
था| उसने इस जरासे कामसे ही उनकी योग्यताका पता छगा लिया | 

छोटी छोटी चीजोकी बेपरबाहीसे बड़ी बड़ी हानियें। हो चुकी है 
ओर बड़े बड़े काम फेल हो गये है। जहाजकी तलीमे जरासा छेद 
होजानेसे पानी उप्तमें भर जाता है और छाखों रुपयेका जहाज दमके 
दममे डूब जाता है । ऑँगरेजी कहावत है कि घोडेके पैरमे नाठके न 
होनेसे उसका पैर टूट गया, पैर टूटनेसे घोड़ा गिर पड़ा, घोड़ेके गिर-- 
नेसे सरदार गिर गया, सरदारके गिरते ही शत्रुने उसको पकड़' लिया 
और मार डाछा, सरदारके मारे जानेसे सारी सेना तितर बितर हो 
गई । देखिए जरासी छोहेकी नालके न होनेसे कितनी बड़ी हानि हुई ! 

इसके सिवाय प्रायः छोग कहा करते है कि अजी रहने भी दीजिए, यह 
ही काफी होगा, क्यों फिजूछ झगड़ेमे पड़ते हो। उनका यह कहना बड़ा 
हानिकर है। ऐसा कहनेसे कितने ही घर जलकर राख हो गये, कितने ही 
आदमी बिगड गये, कितने ही जहाज डूब गये--जिनकी कोई संख्या नहीं |, 
ऐसा कहना* सरासर भूछ है | यह असफछताका मूल कारण है 
हमको चाहिए कि “ इससे काम चल जायगा ” ऐसे शब्द कभी न 
कहे | इस बातकी कोशिश करें कि वही काम करे जो सबसे उत्तमः 
और उपयोगी हो । 

हमारा जरासा आलूस हमारे सारे कामको बिगाड़ देता है। कभी: 
कभी जरासी बेपरवाहीके कारण हमे सैकड़ों रुपयोका घाठा उठानाः 
- पड़ता है। हमारे साथ बोडिंगमे एक महाशय रहा करते थे | वे सदा 


जुर्ल 


८७ छोटी छोटी चीजे ॥ 


इस बातकी शिकायत किया करते थे कि हमारे कमरेमेसे न जाने कौन 
हमारी चीजे चुरा ले जाता है। उन्होने बहुत कुछ खोज की, परन्तु कुछ 
भी पता नहीं चछा | सबने उन्हे यह सलाह दी कि तुम एक बड़ा 
लोहेका संदूक छाकर उसमे अपना सारा जरूरी सामान रक्‍्खा करो | 
बेचारोने उसी रोज १० ) रु० की छागतका एक सन्दूक मैँंगाया | यह 
तो किया मगर उसके लिए एक रुपयेका ताछा मँगानेका आरूस कर 
ही गये | नतीजा यह हुआ कि उसी चोरने मोका पाकर उनका मार 
फिर निकाछ लिया | उनके जरासे आलछूसने देखिए कितना नुकसान 
पहुँचाया ! इसी तरह बहुतसे छोग चाबियोंकों बेपरवाहीसे इधर उधर 
डाल देते है ओर जब कोई नौकर वगेरह मौका देखकर उनका मांछ 
निकाल भागता है तो हाथ मल मर कर पछताते है । 

हमारे जीवनमे प्रतिदिन ही ऐसी घटनाये हुआ करती है। जिस 
घरमें छोटी छोटी चीजोकी कदर नहीं की जाती-उनको सावधानीसे 
नियत स्थान पर सुरक्षित नहीं क़खा जाता, समझ लो कि उस घरका 
अन्त आनेत्राछा है। धनवान्‌ वही हो सकता है जो परिश्रमी है । 
परिश्रमी पुरुष कभी किसी चीजकी बेकदरी नहीं करता | छोटी छोटी 
चीजोंकी भी पूरी पूरी रक्षा करता है। 

देखनेमें कोई चीज कितनी ही छोटी क्‍यों न हो, परन्तु उसकी ओर 
हमें उतना ही ध्यान देना जरूरी है जितना बड़ी चीजकी तरफ | 
उदाहरणके लिए एक पैसेकों छीजिए | देखनेमें यह एक जरासे तँबिका 
टुकड़ा है परंतु यह कितना उपयोगी है, कितनी चीजें इससे खरीद 
सकते है और इसकों ठीक तौरसे खर्चे करनेसे हमे कितना आनंद 
प्रात-हो सकता है | एक एक पैसेसे रुपया हों जाता है | यदि हम 
पैसोंकी बेकदरी करें, एक इधर एक उधर फेंक दें, एककी सिगरेट पी छो 
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एककी जरासी शराब चख ले, तो हमारी सारी आमदनी यो ही उड़ 
जायगी | परंतु यदि हम एक एक पैसेकी उचित रीतिसे खर्चे करें-- 
कुछको सेविंग बेकमे जमा करें, और कुछको बीमा कम्पनीमे छगांवे तो 
बिना किसी कठिनाईके हमारी सब जरूरते पूरी हो जायैंगी और हमको 
किसी प्रकारकी चिन्ता न होगी। 

थोड़ा थोड़ा बचानिसे बहुत जमा हो जाता है। दाने दानेसे ढेर 
हो जाता है | एक एक तिनकेसे गद्ठा बन जाता है। पैसे पैसेसे रुपया 
हो जाता है। एक एक पैसा बचानेसे रुपये बच जाते है। रुपयेसे 
सुख, शान्ति, और खत्तंत्रता प्राप्त होती है, परंतु स्मरण रहे कि पैसा 
ईमानदारीसे कमाना चाहिए । ईमानदारीका कमाया हुआ एक पैसा 
दूसरेके दिये हुए रुपयेसे अच्छा है। 

जो आदमी पैसेका उपयोग नहीं जानता वह सदा दूसरोका मुँह 
ताकता रहता है। उसकी ख्री और बच्चे ठुकड़े टुकड़ेको तरसते रहते 
है। परन्तु जो पैसेको उत्तम रीतिसे खर्च करता है, वह सदा आनंदमे 
मग्न रूता है। उसकी ल्ली और बच्चे अच्छा खाते, अच्छा पहनते और 
अच्छी शिक्षा पाते है | वे कभी भूख, प्यास और गर्मी सर्दीके दुःख 
नहीं सहते | अचानक आपत्तिके समय वह कभी भयभीत नहीं होतां | 
नौकरी छूट जाय अथवा बीमारी आजाय तो वह व्याकुछ नहीं होता । 

अतएव पेसा देखनेमें चाहे जरासा मारूम हो, परन्तु उसकी शक्ति 
बहुत जियादह है। पैसोकी रक्षा करनेसे रुपयेकी रक्षा होती है। इंग्लै- 
डमें ऐसी अनेक सोसायटियों है कि जिनमें केवछ एक पैसा प्रति दिन 
जमा करनेसे बड़ी बड़ी रकमे मिछती है | जेसे यदि कोई आदमी जि- 
सकी उम्र २० वर्षकी है ६० वर्षकी अवस्था तक एक एक पैसा प्रति 
दिन जमा करता रहे, तो उसके मरने पर उसके कुटुम्बियोकी २०० 

श 


दि कोई व्यक्ति: द्बी हो चहि पुरुष-र ५ वर्षकी उमरसे एक आना 
दिया करे तो जीवनपर्यत जब कर्मी बीमार पड़ेगा; उसे बीमारीकी 
हालतमे १) जि मिलता रहेगा । 
चैसेमे इतनी शक्ति है देखिए, एक ९ पसेसे * सहायक फंड 
कितना काम करे रखे है। एक एक पसा छेकर सकी ९० देते दे; 
फिर भी खूब लोभ उठाते है ! भारतवर्षमे भा ऐसे फंडर्क ख़ुलनेका 
जरूरत है । 
चेसेकी तरह कं मिनिठ और सेकडका समझो; शत सेकंड भी 
कभी व्यर्थ न खोओ । जरूरतके वक्त एक मेकेड ही बढ़ा कॉम ह्ेता 
है| जरा उस वक्तका अनुमान करो दी अत तुम्द कही एटम ब्ेठ 
कर जानो ६ ओर तुम उस समय स्टेशन पुर पछुचत ही; हते (इन 
दीदी दे दी और हरी मंडी दिखला दी है । बसे; +गी सेकेडमें गाटी 
चूलनेवाली दैं। यदि उसे समप एक सेकेटकी दर करंत ही तो तो 
गादीमे नहीं ठेंठ सकते । समय वण अमेज्ा £। जे समय नेट हा 
जाता हे पे दाभी पिर ने सि [] कय पता शीर क्या सेकद 
संसारमें कोई वस्तु न ब्य् नहीं ६ । छोटी डाई दान नी अमक 


| चाहे कितने ही छोटी चार हे प्रत्तु उतर पे 
बे 


3. 
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न होनेते बड़ी तकलीफ होती है | मान छो कि हमारे गढेका बटन 
टूट गया | हमकी कचहरी जाना है | परन्तु हमको सुई नहीं मिलूती। 
न जाने हमने उसे कहों रख दी हैं। देखिए, सुई कितनी जरासी 
चीज है। परन्तु इसके सी न होनेसे ऐसे वक्तमे कितनी तकलीफ 
होती है। अधवा हमने दियासलाईको कहीं वेपरवाहीसे रख दी। जा- 
धीरातकी जब सब सो रहे है, हमे कुछ डर माछूम हुआ । परन्तु 
दियासलाईके न होनेसे हम छेम्प नहीं जला सकते | इस वक्त रुपये 
काम नहीं आसकते | क्योकि बाजार बंद हे, सब जगह झेंघिरा हो रहा: 
ह, हर कोई सो रहा है। बिना दियासलछाईके लेम्प नहीं जल सकता; 
परन्तु दियासछाई मिलती नहीं। इस समयके कष्टका कोई पार नहीं | 
यदि एक रुपयेमें मी एक सलाई मिल जाय, तो हम सह ले लें। 

अतएव हमे किसी चीजको मी तुच्छ न समझना चाहिए। प्रत्ये-- 
ककी सावधनीसे नियत स्थान पर रखना चाहिए और उसका सदुप- 
योंग करना चाहिए। 


५4 बस 
दसवा अध्याय । 
"मक्का 46 
स्वामी ओर सेवक | 
( विद्वानेंकि वाक्य । ) 
भ्रमसे धन उत्पन्न होता है, मितव्ययसे वढता है ओर सावधानीसे छर- 


क्षित रहता है । जो मनुष्य अपने कार्यको श्रमसे करता है, किंतु सावधानीसे 
नहीं करता वह एक हाथसे कमाता है ओर दूसरे हाथसे फेंक देता है। 


९१ स्वामी और सेचक ।' 





धनसंचय करना हमारे अधिकारमें हैं। हमारी आमदनी इतनी अविक: 
अवश्य है कि यदि हम वुद्धिपू्वक्त व्यय करें और संयमका अभ्यास करें तो 
बहुत जल्द धनवान्‌ बन सकते हैं । 
कभी कठिनसे कठिन माग्गद्वारा ही सफलता प्राप्त होती है। 
जः जे रे 
मी अपने सेवकोकी बुरी आदतोंकों बहुत कुछ सुधार सकता 
स्व है | उनमे दूरदर्शिता और मितव्ययता पैदा कर सकता है। यद्यपि 
मजूर कारागर यह नहीं चाहते कि कोई उनका संरक्षक हो, परन्तु 
यदि उनकी कोई सहायता करें तो इसमें उन्हें कोई शंका भी नहीं 
होती | यह हम पिछले अध्यायोंमें दिखछा ही चुके हैं कि प्रथक्‌ 
पृथक्‌ व्यक्ति भी बहुत कुछ कर सकते है । मितब्ययताका अम्यास 
करके अपनी आमदनीमेसे थोड़ा थोड़ा जरूरतके लिए बचा सकते ह, 
परन्तु ऐसा करनेके लिए उन्हें उत्साह, सहायता और सहानुभूतिकी 
आवश्यकता है । 
यह मालिकोंका काम है कि वे अपने नौकरोकी वढती ओर छाभका 
संदेव खयाल रक्‍्खें जीर उनके साथ जहाँ तक हो सके प्रेम और सहा- 
जुभूतिका व्यवहार करे | इसमें उनका खर्चे कुछ नहीं होता, किंतु छाभ 
बहुत जियादह होता है। जिस नौकरके साथ इस प्रकारका वर्ताव 
किया जाता है वह अपने मालिकके लिए प्राण तक देनेके छिए तैयार 
रहता है। 
नौकर प्रायः कमसमझ हुआ करते हैं | शिक्षाके अभावसे उनमें 
विचारशाक्ते नहीं होती, वे अपने हानि छाभ्कों नहीं देख सकते। जहें। 
चाहे खर्च कर डालते हैं। माडिकका चाहिए कि सदा इस ब्मतका 
खयाल रकवे कि मेरा नीकर सिगरेट तो नहीं पीता, शराबकी स्टीपर 
तो नहीं जाता, इधर उधर वाहियात तो नहीं क्रिस्ता और फ्रिजूल खच 
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तो नहीं करता । यदि वह ऐसा करता है तो उसे इस तरह मना कर- 
ना चाहिए कि जिससे उसके अंतरंगमें मालिककी ओरसे भय अथवा 
अरुचि पेदा न हो जाय, किंतु प्रेम तथा प्रतिष्ठाका अंकुर जम जाय । 
उन्हे संयम और दूरदर्शिताका अभ्यास करानेके लिए उनके लिए सोबिंग 
बेक और उनके बच्चोके लिए पैसाबेक खोलने चाहिए, संशोधक 
सभाये स्थापित करनी चाहिए और समय समय पर लेखों और 
व्याख्यानोद्ारा उनको रुपयेका सदुपयोग बतलछाना चाहिए, जिससे वे 
अपनी मजूरीकों व्यर्थ न खो दे | जिस कारखानेका मालिक नोकरोके 
साथ ऐसा वर्ताव करता है, उसका कारखाना सदा उन्नति करता 
जाता है। क्योकि कारखानेकी उन्नति नौकरोके हाथमे होती है। 
उस कारखानेके नौकर ओरोकी अपेक्षा कम मजूरी छेते है और 
अधिक काम करते है। उनको अपने मालिकसे एक तरहका प्रेम हो 
जाता हैं और वे कारखानेकों अपना निजी काम समझने लगते है । 
उनमे कमी हड़ताल बगैरहका नाम भी सुनाई नहीं देता । 

इग्लेड आदि देशोमे ऐसे अनेक उदाहरण मिलेगे, परन्तु भारत- 
वर्षमे इस समय ऐसे उदाहरणोंकी बहुत कमी है | यहाँ स्वामी और 
सेवकका कोई सन्वन्ध ही नहीं माछूम होता | स्वामीको अपनी धुन 
है, सेवकको अपनी छूगन है। न स्त्रामाकों सेवकसे सहालुभूति है 
ओऔर न सेवकको स्वामासे प्रेम या प्रीति है। हरएककी अपनी फिक्र 


| & पु 


है | मालिक चाहता है कि जितना हो सके और जबतक हो सके 
इससे काम छे छाँ--चार पैसेका काम एक पेसेमे करा दूँ। नोकर 
चाहता है कि जितनी जढब्दी हों सके इसकी बेगारसे अपना 
-पीछा छुड़ा हूँ और एक पैसेकी मज्रीके चार पेसे ले ढेँ | चाहे नोकर 
-भूखके मारे मर रहा हो, उसे खेंसी जुकाम बुखार हो रहा हो, 


ली 


९३ स्वामी और सेचक | 


परन्तु मालिक उसे छोड़ना नहीं चाहता । ओर चाहे कितना ही जरूरी 
काम क्‍यों न हो, नौकर उसे करना नहीं चाहता । गरज यह कि यहाँ 
मालिक और नोकरके बीचमे कोई सम्बन्ध नहीं । इस सम्बन्धके न 
होनेसे हमार कार्योंमे बड़ी बाधा पहुँचती हे | हर रोज नये नये झगड़े 
देखनेमे आते है | स्वामी सेवकका सम्बन्ध केवल रुपयेका ही न होना, 
चाहिए, दोनोमे पारस्परिक प्रेम और सहानुभूति होना जरूरी है। अपने 
कुटुम्बियोले प्यार करो, अपने पड़ेसियोसे प्यार करो, अपने जातिवा- 
लोसे प्यार करो, अपने देशवासियोसे प्यार करो, मनुष्य मात्रसे प्यार 
करो और प्राणी मात्नसे प्यार करो" इस तरह हमे क्रम ऋमसे प्यारकी 
सामीकों बढ़ाना चाहिए। 

नौकर चाहें कितने ही उद्ंड हो पर वे मालिकके अधीन होते है; 
मालिकका उन पर बहुत कुछ अधिकार होता है। मालिकका काम है 
कि जहा तक हो सके उनका सुधार करें। सदा उनके अभीष्ट पर 
दृष्टि रक्‍्खें। इग्लेडमे बहुतसी कम्पनियोंने अपने नोकरोंके लिए शतके . 
स्कूल, दिनके स्कूल, पुस्तकालय, औषधालय, बेक आदि खोल रक्खे है 
और उनके रहनेके लिए वहीं कारखानोके पास ही मकान बना दिये 
है । एक कम्पनीमे काम करनेवाले सब छोग प्रायः एक जगह रहते है 
आऔर वहीं एक गाव सा बसा छेते है । उनकी जरूरतोकों पूरा करनेके 
लिए हरएक चीजकी दूकाने खोल दी गई है जिनसे उन्हे छागतके दाम 
पर शहरसे कहीं सरता और अच्छा मार मिलता है। वहोॉके रहनेवालषेमे 
धीरे धीरे आपसमे खान-पान और विवाहसम्बन्ध भी हो जाते है और 
वे सदा दुःख-सुखमे एक दूसरेकों सहायता करते है । 

भारतमें भी रेछवे कम्पनियोँ अपने आदमियोके साथ प्रायः ऐसाः 
ही व्यवहार करती है। हरएक स्टेशन पर रहनेके मकान बने होते हे 47 
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स्थान स्थान पर रेलवे अस्पताल खुले है, जहाँ बिना किसी फीसके 
इलाज किया जाता है और दबाई भी विना मूल्य दी जाती है। कम्प- 
नीकी ओरसे प्रावीडेट फंड होता है जिसमे समस्त कर्मचरियोंका रुपया 
“धीरे धीरे जमा होता है। बड़े बड़े शहरोंमे रेलवे स्कूल भी खुले हुए 
है | रेलवे कम्पनियोके समान अन्य कम्पनियोको भी अपने जआदमि- 
योका खयाल रखना चाहिए और जहें। तक बन सके उनकी शारीरिक, 
मानासिक और आत्मिक शक्तियोकों बढाते रहना चाहिए | जिन कारखा- 
नोंमे केवल शारीरिक काम लिया जाता है उनके स्वामियोकों चाहिए 
“कि अपने सेवकोंके लिए रातकी* पाठशाला और पुस्तकालय भी 
खोल दे, तथा समय समय पर उनके लिए व्याख्यानोंका भी प्रबन्ध 
कर दे कि जिससे उन्हें मानसिक और आत्मिक उन्नति करनेका भी 
अवसर मिले | इसी तरह प्रथक्‌ प्रथक्‌ व्यक्तिकों अपने अपने नौकर- 
की भी दशा सुधारनी योग्य है। बहुधा देखनेमें आता है कि हमारे 
घरोमें जे नौकर काम करते है उनमे चुरट पीने, झूठ बोलने, मेला 
रहने और चोरी करनेकी बुरी आदते होती है | उनकी देखादेखी 
हमारे वालक भी बिगड़ जाते है| यदि हमें नोकरोंकी भलाईका खयाल 
न हो तो न सही, परन्तु अपने बालकोकी भछाईका खयाछ तो अवश्य 
होना चाहिए | इसी खयालसे ही उनकी बुरी आदतोंको छुड़ाना 
चाहिए | इसके अतिरिक्त उनको कुछ शिक्षा भी देनी जरूरी है। इसके 
लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि एक मोहछेके आदमी मिलकर 
उनके किए रातका स्कूछ खोल दे जिसमे उनकों एक एक दो दो घटे 
रोज पढाया जाय | धीरे धीरे वे पढना लिखना सीख जायेंगे ओर बहुत 
'कुछ उन्नति कर सकेंगे ॥ उनके बेतनमेसे एक आना रुपया काटकर 
तथा आधघ आना रुपया अपने पाससे मिछाकर किसी बेकमे उनके 
हा 
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नामसे अपनी मार्फत जमा करते रहना चाहिए। जब उनके पास थोड़ासा 
रुपया जमा हो जाय, तब वह किसी व्यापार आदिमे छगा दिया जाय, 
अथवा उससे किसी कम्पनीका एकाध हिस्सा खरीदवा दिया जाय | 
'ऐसा करनेसे उनकी एँजा धीरे घीरे बढती जायगी और उनकी दर्या 
'बहुत कुछ सुधर जायगी | उनके विचार उच्च हो जावेंगे और उनसे 
द्वेशकों बड़ा छाभ पहुँचेगा | नौकरोकी दशा सुधारनेके लिए एक बातकी 
और जरूरत है और वह यह कि उनको घृणाकी इृष्टिसे नहीं देखना 
चाहिए | यद्यपि वे आपके नौकर है, आपके अधीन है पर इस कारणसे 
उन्हे तुच्छ समझना ठीक नहीं है | नौकर तो शायद आप भी हो। 
'अँतर केवल इतना है कि आप अधिक वेतन पाते है और वे बेचारे 
थोड़ा । नौकर होनेकी इश्टिसे दोनो बराबर है | जिस तरह एक १००) 
मासिक वेतन पानेवाला बाबू यह पसंद नहीं करता कि उसका 
अफसर उसे गाछी दे, मारे अथवा दिक करे, इसी तरह जिस 
नौकरकोी आप ७ ) ० मासिक देते है वह भी यह पसंद नहीं कर 
सकता कि आप उसे “बे” “तू! करके बोले अथवा हर समय डॉटे-उपटें 
और मारे | अपनी जान सबको प्यारी है। आत्मगौरवका विचार 
प्रत्यक व्यक्तिके हृदयमे होना आवश्यक है | यदि ७ ) रु० माप्तिकका 
नाोकर गाली सुनना पसंद नहीं करता तो इससे यह न समझ लेना 
चाहिए कि वह पाजी अथवा घूर्त है। नहीं, उसे अपनी इल्नतका 
खयाल है। वह अपनेको और नीच बनाना पसन्द नहीं करता | 
जब तक यह भाव मनुष्योके हृदयमे न आयगा वे उन्नाति नहीं कर 
सकते | अतएवं यदि आप देशके सच्चे शुमचिन्तक है, और साथमें 
यह इच्छा रखते है कि आपका काम ठीक ही चलता रहे तो आप- 
'को नोकरोंके साथ चाहें वे कितने ही छोटे दर्जेके हों और उनका 
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वेतन कितना ही न्यून हो उत्तम रीतिसे व्यवहार करना चाहिए।' 
उनके सुख दुखका पूरा पूरा खयाल रखना चाहिए। उनको अपना 
दास और गुरलूम न समझना चाहिए, किंतु अपना सहायक और रक्षक 
समझना चाहिए। उनको भूछकर भी गाली-गलोज न देना चाहिए । 
उनकी भूछोको उसी तरह क्षमा करना चाहिए जिस तरह आप 
अपने अधिकारियोसे अपनी भूलछोंकी क्षमाकी आशा रखते है। 
परन्तु हाँ, यह जरूर है कि उन्हें इतनी स्वतत्रता न दे देनी चाहिए 
कि जिससे वे मुँहछगा हो जायें। आवश्यकतासे अधिक किसीसे भी 
बातचीत नहीं करना चाहिए। फिजूल बातोके करनेसे नोकर तो नैकर 
घरके आदमी भी खराब हो जाते है और फिर पीछेसे उनका सुधारवा 
कठिन हो जाता है। नौकरोको उनकी जिम्मेदारियोका पूरा पूरा बोध 
करा दो और उनके हृदयमे इस बातकों जमा दो कि आप उनके सच्चे: 


शुभचितक है। 


ग्यारहवाँ अध्याय । 
“2299222<€६हट्न 
अपव्यय | 
( विद्वानोके वाक्य | ) 


कर्ज कभी मत लो, सदा हिसावसे खर्च करो । 
कज लेकर खर्च करनेसे मनुष्यका गोरव कभी नही बढ़ता। 
ख़त अधिक व्यय करनेकी अपव्यय कहते है। जितनी आय हों वह 
सबकी सब खर्च कर देनेकी भी अपव्यय कहते है | अमितव्यय, 


च्यर्थव्यय आदि इसीके पर्यायवाची नाम है। अपव्ययके कारण यह देश 
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दिनो दिन निर्धन होता जाता है। यह एक ऐसी बुरी आदत है कि इसमे 
फूँस कर लखपतीको भी भिखारी होते देर नहीं छगती | भारतमे केवल 
धनिक पुरुष ही अपव्ययी नहीं होते, किंतु साधारण स्थितिके मनुष्य मी 
विवाहादिमें हजारो रुपये कर्ज लेकर ख्चे कर डालते है। 

जहाँ देखो वहाँ फिजूलखर्चीकी ही चर्चा है।इस फिजूलखर्चीने 
हजारों घरोका सत्यानाश कर दिया, छाखोंकों पैसे पेसेका भिखारी बना 
दिया | जो कभी, सेठ साहूकार कहछाते थे, जिनके घर कभी हाथी 
घोड़े बँधे थे, जिनकी कभी बँधी बैँंघती यी और खुली खुलती थी, 
आज उन्हींकी संतान ठुकड़े, ठुकड़ेकों तरसती है और मेरे तुम्होरे 
आगे हाथ पसारती फिरती है। यह आदत घठती नहीं, दिनो दिन 
बढ़ती ही जाती है ) गाँवके आदमी शहरवालोकी देखादेखी करते 
जाते है और फिजूछखर्चींमे ही अपना गौरव समझते है। इंग्लेड आदि 
पश्चिमी देशोंमे तो केवछ कपड़े और फेशन वगैरहमे ही फिजूलखर्ची 
होती है, किन्तु भारतवर्षमे जियादहतर विवाह-शादियोमे, उत्सवोमे, 
मेले-प्रतिष्ठाओर्मे, जन्म--मरणमें और घनिकोके नानाप्रकारके मोगविला- 
सोमे होती है। गरीबसे गरीब भी अपने बेटे-बेटीकी शादीमे कर्ज 
लेकर खच करना जरूरी समझता है | गाँठमें चाहे कोड़ी न हों और 
न भविष्यमे होनेकी आशा हो, किन्तु शादीके खर्चेके लिए वह जेवर 
बेच देता है-घर दूकान तक गिरवी रख देता है | इसमे ही वह अप- 
ना गोख समझता है | चांहे कुछ हो, परन्तु भाई बन्धुओं और जाति 
बिरादरीमे सिर नीचा न हो। असुक व्यक्तिने अपने छड़केकी शादीमें 
७५,००० र० खर्च किये, मुझे सी उतना ही खर्च करना जरूरी है; 
नहीं तो छोग क्या कहेंगे ? विरादरीमे नाक कट जायगी, इस विचारने 
ही हमको अमितव्ययी बना रक्खा है। 


4 


मितव्ययता- ९८ 


द्ैनिकचर्यामे भी हमारा सदा यही विचार रहा करता है कि किसी 
तरह हम दूसरोसे कम न समझे जावे | छोग हमारा उतना ही आदर 
करे जितना दूसरोंका करते है और हमारे पास उतनी ही इष्ट सामग्री 
हो जितनी दूसरोंके पास है । इन्हीं वस्तुओंके संग्रह करनेमे हम अपनी 
सारी आमदनी खच्चे कर डालते है। कभी कभी जरासी चीजके लिए भी 
कर तक लछेते नहीं डरते | न जाने हमारे अंदर यह बुरा विचार कबसे 
पैदा हो गया है कि जैसा दूसरे करें वैसा हम भी करे | यदि हमारा 
दूसरा भाई घोड़े-गाडी रखता है, बहुतसे नोकर रखता है, बड़े 
बढ़िया मकानमे रहता है, प्रतिदिन नये नये कपड़े बदलता है, अच्छे 
अच्छे खाने खाता है और दूसरोंको खिलाता है तो हमे भी ऐसा ही 
करना चाहिए-तब ही हमारी बात रहेगी | परन्तु यह कभी नहीं विचा- 
रते कि इतना खर्च करनेकी हमारी शाक्ति भी है या नहीं; उसकी 
आमदनीकें बराबर हमारी आमदनी भी है या नहीं | दूसरोंके समान 
हम प्रतिष्ठा पाना तो जरूरी समझते है किन्तु उसके कारणों और 
साधनी पर कभी विचार नहीं करते | 

चाहे हम कितने ही निधेन हो, चाहे हमारी आमदानी कितनी ही 
थोड़ी हो, चाहे हम अपनी आमदनासे कुटुम्बका अच्छी तरह पाछन 
भी न कर सकते हो परन्तु हम संसारमे अपनेको अमीर ही दिखछाना 
चाहते है | छोग यह कदापि न जानें कि हम गरीब है, इसीकीो हम 
अपने जीवनका उद्देश्य समझते है । इस दिखलावेके लिए ही हम कर्ज 
लेकर विलायती दूकानोंके बने हुए सूट पहनते है, यार-दोस्तोको अच्छे 
अच्छे खाने खिलाते है और कमी पैदल चलना पसद नहीं करते | 
परन्तु जब कजे बढ जाता है, बाप-दादाका जमा किया हुआ माल 
खतम हो जाता है, बेकमे पैसा नहीं रहता, घर दूकान दूसरेकी हो 
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करके किसी रस्मको छोड़ मी देता हैं, तो जातिवालोकी ओररउसे 
उसका उत्साह बढाया नही जाता है उल्ठा' वह हतोत्साहित किया जाता 
है । उसका प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूपसे विसेध और अपमान क्रिया 
जाता है | न उसके यहें कोई जाता है और न उसकी' किसी प्रकारसे 
सहायता की जाती है | तमाम जाति उसको क्ृपणः और दरिद्र कहकर 
पुकारती है | यह देखकर किसीका साहस नही होता कि कोई काम भी 
प्रचलित प्रथाओके विरुद्ध करें। परंतु यदि विचारपूर्वक देखा जाय, तो यह: 
हमारी निर्बछता और अज्ञानता है। हमको चाहिए कि हम किर्साकी परवा 
न करें । दूसरे लोग हमसे क्या कहेगे इसका विचार तक भी दिलमे न 
छावे | वे जो चाहे कहे, हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता । यदि वे हमारा, 
साथ नहीं देते तो न सही, परतु हमे कोई काम अपनी बितसे बाहर 
नहीं करना चाहिए | यह हमारा ढढसंकल्प होना चाहिए। इसमे संदेह, 
नहीं कि इसके लिए बड़े साहसकी जरूरत है परतु अतमे हमारी ही 
विजय होंगी, इसमे भी कोई सशय नहीं | आज अज्ञानताके कारण छोग 
हमारा भरे ही विरोध करे, परतु थोड़े दिनोके बाद हमारा सत्य सब 
पर प्रकट हों जायगा और सब कोई हमारा अनुकरण करने छगेगे ॥ 
पहले हरएक कार्यमे बाधाये आती हे, परंतु बादमे सब काम सरल हो 
जाते है । इतिहास इस बातका साक्षी है | जितने नये नये काम हुए, 
प्रारम्भमे छोंगोने उनका घोर प्रतिकार किया, परन्तु अब सभी उनकी 
मुक्तकंठसे प्रशसा करते है | केबछ साहस और श्रद्धाकी अवश्यकता है | 

संसारमे सब मनुष्य एकसे नहीं है। धनवान मी है, निर्धन भी है, 
बलवान भी है, निर्वठ भी है। एकसे बढकर एक है । यदि हम दूस- 
रोंका ही अनुकरण करनेमें अपना गौरव समझते है तो कदापिं गौरव 
प्रातत नहीं कर सकते | गौरव बुरी चीज नहीं है; प्रत्येक मनुष्यका 
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कर्तव्य है कि गौरव प्राप्त करे | जिस मनुष्यका गौरव नहीं उसका 
जन्म लेना ही संसारमे निष्फल है | भेद केवछ इतना ही है कि हम 
गौखके वास्तविक अर्थकों नहीं समझते । हमारा विचार है कि अच्छे 
अच्छे कपड़े पहनने और बढिया बढ़िया मकानोमें फेशनसे रहनेंमे ही 
गौरव है। अँगरेजी लिबास और जँगरेजी ढंगमें रहना तो मानो गौरवकी 
उच्चतम सीढीपर चंढ जाना है | चाहे “हमारा आचरण कैसा ही हो, 
चाहे हम दिनों दिन कर्जके भारसे दबते जति हो; परंतु हसारी सम- 
झर्में इन बातोका गौखसे कोई सम्बन्ध नहीं | गौरब केवछ फेशन और 
स्टाइलमे है | इस अज्ञानताने ही हमारा सत्यनाश कर दिया और यही 
अब भी करती जाती है | न्‍ 

यह बाहरी फेशन और दिखलावा दिनोदिन बढता जाता है | फ्रांस 
ओऔर इंग्लेड तो पहले ही इन बातोमे प्रसिद्ध थे परंतु अब भारत भी 
कुछ कम नहीं रहा | उन देशोंमे तो केबछ कपड़े वगेरहमें ही फिजू: 
लखर्ची की जाती है, परन्तु भारतमे न केबल कपड़ेमें कितु जेवरमे भी 
छाखो रुपया प्रतिदिन नष्ट किया जाता है । चाहे कोई आदमी कितना 
ही निर्घन हो परन्तु वह भी जेवरकों एक प्रकारकी आवश्यक चीज 
समझता है | प्रमाणके लिए इस देशके गरीबसे गरीब घरको ले छीजिए | 
अनाज उसमे भले ही न निकले, परन्तु जेवर कुछ न कुछ अवश्य निकलेगा। 
विवाह-शादियोंमे हजारों रुपये केवल जेवरके लिए ही खरे किये जाते है। 
बिना जेवरके विवाह हो ही नहीं सकता । बेटीवाला पहले यह पूछ लेता है 
कि कितना जेवर चढाओंगे, पीछे मैंगनी करता है | सैकड़ा पीछे जाठ 
मनुष्य ही ऐसे निकलेगे जिनकी अपने वेटे-बेटियोके विवाहमे कुछ 
कर्ज नहीं छेना पड़ता है' और दस ऐसे निकलेगे जिनको अपनी जायदाद 
बैेचनी अथवा गिरवी नहीं रखनी पड़ती है |इस तरह लछोगोंको जेबरके 
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लिए कर्ज लेना पड़ता है | फिर सुनारकों घडाई ढेनी पड़ती हैं | 
सुनार कभी असली चीज नहीं बनाता, कुछ न कुछ खोट अवश्य 
मिला देता हैं | यदि न भी मिछावे, तो भी जेवर दिनो दिन घटता 
जाता है | पहननेसे घिसता है और रखनेसे खराब होता हैं। छाभ 
कुछ नहीं होता, पत्थरकी तरह रक्‍्खा रहता हैं | यदि कभी बेचा जाय, 
तो घड़ाई और खोटके अतिरिक्त कम दाममे कम भावसे विकता है | 
छाभके स्थानमे उल्टी हानि होती है और -रुपयेका दुरुपयोग होता है। 
यदि इतना रुपया जेबरमे खर्चे न करके किसी व्यापार आदिमे लगायो 
जाय अथवा बेकमे जमा किया जाय, तो दिनो दिन बढ़ता जायगां 
आर कुछ वर्षोके बाद दूना होजायगा । इसमे संदेह नहीं कि प्राचीन 
कालमे जेवर वनवानेकी प्रथा एक उपयोगी सिद्धात पर प्रचलित की 
गई थी । दुःख आपत्तिके समय-ठोटे घाटेमें जेवर बड़ा काम आता 
था; परतु उन दिनोमे जेबर उसी रुपयेका बनवाया जाता था जो फाल्तू 
होता था, जिसकी जरूरत नहीं होती थी | कर्ज लेकर जेवर कभी नहीं 
बनवाया जाता था| आजकल भी यदि किसीके पास फालतू रुपया 
हो तो वह जेवर बनवा सकता हैं | हमें इसमे कोई एतराज नहीं; परंतु 
कर्ज लेकर जेवर बनवाना सरासर'मूर्खता है | जेवर उपयोगी अवर्य है, 
किन्तु आवश्यक नहीं है । 


जिस तरह पेरिसकी द्लियों उधार छेकर नयें नये फेशनके कपड़े 
बनवाती ६, उसी तरह भारतीय स्लरियोँ अपने पुरुषोकों तरह तरहके 
फेशनके जेवर वनवानेंके लिए तग करती रहती है | यदि पुरुष अपनी 
निर्धनताके कारण उनकी इच्छा पूर्ण नहीं करते, तो मानो घरमे युद्ध, 
खड़ा वर लेते है | 
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इंग्लेडमे जब कोई मर जाता हैं तब बड़ी सज-धजके साथ उसका 
क्रियाकर्म किया जाता है और सैकड़ो रुपये खर्च कर दिये जाते है | 
इसी तरह भारतमे जब किसके पुत्र पेदा होता है अथवा कोई बड़ा 
आदमी मर जाता है, तब सैकड़ो रुपये नाच तमाशो, नुकतो और 
ष्योनारोमें खचे कर दिये जाते है | कहीं कहीं तो ऐसा खिज है कि 
चाहे बूढा मेरे चाहे जवान, चाहे छोटा मेरे चाहे बड़ा, सब माइयोको तेर- 
हवीं खिलानी ही पड़ती है | विवाहोमे पैसे पास न होते हुए भी भाजी 
देनी पड़ती है और दहेजमे सैकड़ों रुपयेका सामान देना पड़ता है | 
किसी किसी जातिमे जबतक लड़कीवाडा हजार पॉचसोी रुपया छड़के- 
वालेकों नहीं दे देता विवाह ही नहीं हो सकता। 

इन प्रथाओंके कारण झूठी नामवरीके खातिर छोंगोकों छाचार हो- 
कर कज लेना पड़ता है, परन्तु यह उनकी निर्बलता है। वे कर्ज छेते 
डरते नहीं, उनको कर्ज लेते भय नहीं मारछूम होता | वे समझते है 
कि कर्ज लेना अच्छा है परंतु जातिमे अपमानित होना अच्छा नहीं | 
उनके दिलमे कभी यह विचार नहीं आता कि विवाहादिक कार्यके लिए, 
कर्ज लेना अनुचित है | वे इसको जरूरत समझे हुए है। यही उनकी 
भूल है | जातिमे जितनी प्रथाये हे वे सब मनगढ़ंत है । किसी नि- 
यम पर भी स्थिर नहीं है । हम क्यो उनकी नकछ करे, यह समझमे 
नहीं आता | कुछ अमीरोने फिजूलखर्ची करके उनको प्रचलित कर 
दिया है; हमारा काम है कि हम उन्हे हानिकर समझकर तोड़ दे | 
इसमे कोई पाप नहीं । यह धर्मके विरुद्ध नहीं | सभ्यता और शिक्ष- 
चारके प्रतिकूल नहीं । भावी जीवनके ॥छिए बाधक नहीं । केबल कुछ 
लोगोके भयसे वास्तावेक गौरवकों नष्ट करना, ऋण ओर चिन्ताका 
असह्य भार अपने सिर पर उठाना, अपनी खतंत्रताका नाश करना 
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ओऔर अपनी संतानको उत्तम शिक्षासे वंचित रखना निरी मूर्खता है। 
यदि हम किसी विवाहमे १००० रु० खर्च न करके १०० रु० मे 
ही काम कर ले, सारे शहरके खाते-पीते' छोगोंकी न खिलाकर 
कुछ अपने इष्ट मित्रो और भूखोकों ही खिला दें, जेवर और 
चमकीले भडकीले रेशमी मखमली कपड़ोमे हजारों रुपये नष्ट न 
करके साफ और सादे कपड़ो पर ही संतोष कर ले, तो हमे कोई शह- 
रसे नहीं निकाल देगा; न कोई धर्मसे पतित कर सकेगा और न कोई 
जातिसे बाहर कर देगा | कुछ दिन जातिके मूर्ख छोग मड़भड़ करके 
रह जायँगे। हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी छड़कीके विवाहमे छड़के- 
वालेसे जेवरका नाम भी न छे, किन्तु उसे यह समझावे कि जेवरमें 
रुपया लगाना रुपयेको बर्बाद करना है। हमको वे काम करने चाहिए 
जिनसे रुपया बढ़े और रुपयेको ऐसे कामोमे छगाना चाहिए कि जो 
जीवनके लिये आवश्यक हो। जेवर जरूरी चीज कदापि नहीं है । पौष्टिक 
पदार्थ खाना, साफ़ खुथरे कपड़े पहनना, स्वच्छ मकानमे रहना, सता- 
नको उत्तम और उच्च शिक्षा दिलाना, रोग, शोक और अकाहढुमृत्यु आ- 
दिके लिए रुपया जमा करना और अनाथो विधवाओंकी सहायता करना, 
ये जीवनकी आवश्यकताये है | पहले इनको पूरा करना हमारा सर्वोर्परि 
कर्तव्य है । यदि इन सबसे रुपया बच जाय और इन सम्बन्धी कोई इच्छा 
न रहे, तो भले ही हम जेवरमे रुपया खर्च कर दे; परंतु इन सब 
बातोका विचार न करते हुए कर्ज लेकर जेबरमे रुपया लगाना अथवा 
ओऔर फिजूछखर्ची करना मानों अपनी नींवमे कुल्हाड़ी मारना है । 

हमे तो कर्जको सुनकर भय मातम होता है | इसके नामसे ही डर 
लगता है | यह वह बला है कि जिसके पीछे एक बार छग जाती है 
फिर उसको कठिनाईसे छोड़ती है। कर्ज छेना क्या है, अपनी ईमानदा- 
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३० पु 


रीको बेचना और झूठ और बेईमानीको मोल लेना है | कज वाले सदा 


बादे किया करते है, परन्तु उन्हे परे कभी नहीं कर पाते । वे हरएककी 
निगाहमें गिर जाते है और सब गौरव खो बैठते ह। उनकी स्वाधीनता 
नष्ट हो जाती है, मनाबछ क्षीण हो जाता है, प्रतिष्ठा जाती रहती है | 
कोई उन पर विश्वास नहीं करता और किसीके भागे वे मुँह उठाकर 
बोल नहीं सकते | 
अतएव हमें कदापि कर्ज न छेना चाहिए । भूखों मरना अच्छा 
है, परन्तु कर्ज लेकर पेट मरना अच्छा नहीं । हमारी जितनी आमदनी 
हो, उसीके अनुसार ख्च करें। आमदनीसे जियादह खर्च करनेका 
विचार तक भी कभी दिलमे न छाबें। कोई चीज चाहे कितनी ही 
सस्ती मिले, उधार न छे। स्मरण रक्खो, उधारमे तुम्हे कभी कोई 
भी चीज सस्ती नहीं मिल सकती | दूकानदार इस बातकों खयालूमें' 
रखता है के तुम इतने दिनोमे रुपया दोगे, वह उससे दूनी मुद्ृतका 
सूद लगा छेता है | कुछ व्यापारी छह छह महीनेके उधार पर कपड़ा 
वगरेह बेचा करते है। छोग खुशी खुशी उनसे माल लेते है और सम- 
झते है कि इसमे हमकों छाम रहेगा, पर वे मितब्ययताके नियमोसे 
अपरिचित है | उन्हे एक रुपयेके मालके तीन रुपये देने पड़ते है । 
यदि वे अपनेकी छह महीनेतक किसी तरह वशमे कर लेबे, तो छह 
महीनेके बाद वही चीज एक रुपयेमें बाजारसे नकद दाम देकर खरीद सकते 
है और दो रुपया बचा सकते है | इसके लिए कठिनाई कोई नहीं है, केवल 
संकब्पकी आवश्यकता है| हम यह संकढप कर ले कि हम कोई चीज 
उधार नहीं लेगे, चाहे हमे कोई कितना ही छोम दे हम उसके छोममे 
न आवेंगे ओर अपने विचार पर जमे रहेगे | यही बात हमे अपनी सनी और 
“अच्चोंकों समझा देना चाहिए | प्रायः बहुतसी किज्ूलब्रचियों ज़ियोंके 


मितव्ययता- १०६ 


आमग्रहसे हुआ करती है | यदि ल्लियोंको हमारी दशाका अच्छी तरह 
ज्ञान होगा, वे आयव्ययसे परिचित होगी और साधारण गणित जानती 
होंगी तो कदापि फ़िजूलखर्चके लिए जोर न देंगी और न स्त्रय॑ करेगी। 

यह बात भी सदा याद रखनी चाहिए कि यदि हमारी आमदनी 
इतनी थोड़ी है कि हम कोई इच्छित पदार्थ नहीं छे सकते, तो हमे 
अपनेको वशमे करना चाहिए और इस बातका उद्योग करना चाहिए 
कि हम उस योग्य हो जावे | हमारे पास इतना रुपया हो जाय कि 
हम उस पदार्थकों छे सके | ऐसा करनेसे अवश्य एक दिन हमारी 
मनोकामना (रण हो जायगी | मान छो, हमारी आमदनी केवलछ १०२० 
मासिककी है जिसमे हमारा बड़ी म्ाश्किल्से प्रा पड़ता है | ऐसी दशामे 
हमको कदापि विवाह न करना चाहिए | जब हम अपना ही निर्वाह 
इतनी थोड़ी आमदनीमे मुश्किकसे कर पाते है तब अपनी ख्लीका केसे 
कर सकेगे £ किर थोड़े दिनों बाद यदि बच्चे हो गये, तो क्या करेगे ? 
न उनको खिला सकेगे, न पढा सकेंगे | परिणाम यह होगा कि वे 
घर घर भीख मॉंगते फिरेगे, अंतमे चोर और डाकू बनेंगे और कुछ 
जाति और देशको कर्ूंकित करेंगे | यदि हम देखते है कि हमारा 
लड़का मूर्ख है, कुछ कमाता धरता नहीं, तो हमारा धर्म है कि हम 
उसका भी कभी विवाह न करें। अभी तो वह स्वयं हम पर और 
देश पर भार है, उस दशामे उसकी स्त्री भी भारखरूप हो जायगी 
और उस बेचारीका जीवन बड़ा ही दुःखमय हो जायगा। अतएव 
साराश यह है कि जितनी आमदनी हो उससे कम खर्च करना चाहिए 
और थोड़ा थोड़ा सदैव बचाते रहना चाहिए | जितनी चादर हो उतने 
पैर फैलाओ | आमदनीके अचुसार खर्च करों। दूसरोकी रीस करके 
अथवा रीति-खिजोका खयाछ करके एक पैसा मी अधिक खर्च न' 


थ 
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करो | कोई चीज उधार न छो और पास मौजूद हो उसको सावधा- 
नीसे खर्च करो । फिजूछ न खोओ। 


बारहवाँ अध्याय । 
-अयून्डेध चर सतच+ 
ऋण ( कजे )। 
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( विद्वानोंके वाक्य । ) 


हिसाव रकक्‍खे विना जीवन निरर्थक और दुःखमय है। 
ऋण बुरी बला है। यह झठ, नीचता, कुटिल्ता, चिता और मसायाचारकी/ 
जननी है। ग्रतिष्ठितस प्रतिष्ठित व्यक्तिको भी क्षणभरमे अपमानित कर देना 
इसका एक साधारण काम है। 
८“ द्विसस्याश्मे भागे शाक पचति यो ग्हे । 
अनृणी चाप्रवासी च स वारिचर मोदते ॥ ”? 
-महाभारत । 


मेड न भू 


४ के: 


जज लोग कर्ज लेते है तब बेचारे यह नहीं जानते कि हम कर्ज. 

लेकर अपनेकी किन किन दुःखों और आपत्तियोंमे डालते है | चाहें 
किसी कामके लिए कर्ज लिया जाय जबतक वह चुकाया नहीं जाता- - 
चक्कीके पाठकी तरह कर्ण लेनेबालेके गलछेमे छठका रहता है। एक. 
सेकेडके लिए भी उसको आराम नहीं लेने देता | रातकी सोते समय भी 
भूतकी तरह उसकी छाती पर सवार रहता है। न कभी वह भर पेट 
भोजन कर पाता है और न कभी अपने बालबच्चोकी जरूरतोकों पूरा 
कर सकता है| कर्ज क्‍या लिया मानों अपनेकों वंधनमें डारू लिया 
और सारे घर-गृहस्थीके सुखको खो दिया। 


जा 
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जिनकी आमदनी अच्छी खासी है वे भी प्रायः कज्के भारसे वर्षों 
दबे रहते है। न जाने यह केसा रोग है कि पीछा ही नहीं छोड़ता, 
और न जाने कैसा भूत है कि चढकर उतरना ही नहीं जानता। क्‍या 
तो कोई आगेके लिए बचावे और क्या कोई जान मालका बीमा कराबे, 
इसके मारे चैन तो पड़ती ही नहीं। सूखा-रूखा खाकर और फठा- 
पुराना पहन कर जो कुछ बचता है, वह सब इसीकी भरतीमे भरा 
जाता है। 

जिनके यहाँ बड़ी बड़ी रियासते और जागीरे है, वे भी प्रायः कर्जके 
भारते दुःखी रहते है। किसी बुरी आदत अथवा फिजूलखर्चीके कारण 
जागीरोकों गिरवी रखकर कर लेते है। मगर जहाँ एक बार कर्ज 
लिया कि बस फिर उमर भर उससे छुटकारा नहीं पा सकते। कम 
होनेके स्थानमे कर्ज उल्टा दिनों दिन जियादह होता जाता है और थोड़े 
ही दिनोमे जागीरकी हैसियतसे भी बढ जाता है। इसका परिणाम 
यही होता है कि जागीरे हाथस चली जाती है और जो कल बड़े 
अमीर कहलाते थे, वे आज मिखारी बन जाते है। 

इतिहाससे पता छगता है कि बड़े बड़े आदमी भी कजदार रहते 
है। कर्जका बड़ाईसे घना सम्बन्ध है। संसार बडे आदमियो पर 
भरोसा करता है, इसी कारण उन्हें कर्ज मिल जाता है | यही हाल 
बडी बडी जातियोका है | उनकी बडाईके कारण उन्हे कर्ज देते कोई 
नहीं डरता | कर्ज किन्हे नहीं मिलता ? जो छोटे है, जिनपर कोई भरोसा 
नहीं करता | वे जैसे पैदा होते है वैसे ही मर जाते है, उनको कोई 
जानता भी नहीं। परन्तु कर्जदारोका नाम सारी दुनियामे फैल जाता 
है। किताबों और समाचारपत्रोमे लिखा जाता है। उनके विषयमे तरह 
तरहके विचार किये जाते है | सबकी आँख उनपर ठगी रहती है, वे 
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कैसे है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, सदा ही ये सवाल होते रहते है और 
यदि वे कभी विदेशमे चले जाते है तो सब कोई उनके छोटनेकी बाट 
देखा करते है। 

संसारकी कैसी अनोखी दशा है। बेचारे कर्ज देनेवालेकी ही आपत्ति 
है। हर कोई उसे ही कड़ा और कढोर ठहराता है | कर्जदारकों 
सब कोई भरा और सौधा कहते है। उसकी दशा पर शोक करते है 
और उससे सहानुभूति रखते है | जब कोई कजदार कज नहीं चुका 
सकता और लेनदारका उस पर तकाजा होता है, तब कजदारसे कोई 
नहीं कहता कि तूने कर्ज क्यो लिया था, अब जिस तरह हो अदा 
कर | बेचारे साहुकारकों ही सब कहा करते है कि इसको कर्ज क्‍यों 
दिया था: अब आधा चौथाई जो कुछ मिले उस ही पर संतोष कर। 
कर्ज देना बुरा है। 

चाहे कुछ हो, छोग चाहे जो कहे, पर असली बातकों कोई नहीं 
मेट सकता | कर्ज लेना बुरा ही नहीं, किंतु घृणा और नीचताका काम 
है। कर्जदारके घर पर सदा साहुकारका आदमी और दीवानीका 
चपरासी समन लिये खड़ा रहता है। ज्योही कोई उसके दर्वाजेको 
खटखटाता है, त्योंही उश्तका चेहरा पीछा पड़ जाता है। उसके यार 
दोस्त अब उसको तरफ देखते भी नहीं और उसके रिस्तेदार उससे 
बोलते भी नहीं | उसकी सारी आबरू मिट्टीमे मिल जाती है । उसको 
बाहर जाते शर्म माछम होती है और घरमे रहते कोई जाराम नहीं 
मिलता | वह मिजाजका कड़वा और चिड़्चिड़ा हो जाता है और 
जीवनका आनंद खो बैठता है। उसे सदा रुपयेकी जरूरत रहती है, 
परन्तु पिछछा कर्ज न चुकानेके कारण कोई एक पैसा भी नहीं देता | 
वह सदा झूठे हीले ओर बहाने किया करता हैं। किसीका उस पर 
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विश्वास नही रहता | वह अपनी स्वाधीनताकों नष्ट कर देता है और 
उसकी दशा बड़ी ही शोचनीय हो जाती है। वह सदा यह चाहा 
करता है कि किसी दूसरेसे कर्ज मिल जाय जिससे पहला कर्ज चुका 
दूँ । ऐसा करनेसे कुछ दिनेकि लिए जान बच जायगी | परंतु कब 
तक १ आज बची तो कल खैर नहीं | एक न एक दिन अवश्य घर- 
बार नीछाम हो जायेंगे ओर खुदकों जेलखानेकी सर करनी पड़ेगी | 
अब सवार यह है कि जब कर्ज ऐसी बुरी चीज है तब हमें इससे 
बचनेके लिए कया करना उाचित है ओर किस तरह हम अपनी स्वाधी- 
नता और प्रतिष्ठाको सुरक्षित रख सकते है | इसका केवछ एक उपाय 
है जो हम पिछले अध्यायमे बता चुके है, अर्थात्‌ हमे अपने बितके 
अनुसार खर्च करना चाहिए। आमदनीसे एक कौड़ी भी अधिक 
खच करना अनुचित है। परतु इसी बातकी हममे कमी है | हम आमदनीकी 
कुछ परवा नहीं करते और खर्चका कोई हिसाब नहीं रखते | जितना 
चाहे उधार लेकर खच किये जाते है। झूठी नामवरी और दिखला- 
वेके लिए कितना ही रुपया फिजूछ कामेमे बरबीद कर देते है जिनसे 
कोई भी छाम नहीं होता | हम अपनी मूर्खतासे समझते है कि सज- 
घजसे रहने और छोगोको दावते खिलानेसे नाम होता है। परन्तु एक 
अगरेजी कहावत है कि “ मूर्ख खिलाया करते है और चतुर खाया 
करते है। ” 
हमे कदापि कोई चाज उधार न ढेना चाहिए और दूकानदारोको 
भी कोई चीज उधार न देना चाहिए। उधारको जहाँ तक हो, बंद 
करना हा उाचेत हैं। हरएक चाॉजके लिए नगद दाम देना चाहिए। 
जब दाम न होगे तब हम खुद ही कोई चीज न लेगे। उधारमें कुछ 
हु ऐसा जादू हैं कि बिना जरूरतकी चौंजें भी ले ली जाती है । यह खयाल 
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के “कौन दाम नकद देना है, फिर दे देंगे,” हमारी बहुतसी फिजूछख- 
#वयोंका कारण होता है | हरएुक चीजकों नकद दाम देकर छेनेसे हम 
सिर्फ वे ही चीजे खरीद सकेंगे जिनके विना काम चलता ही नहीं | 
ऐसा करनेसे कभी तकलीफ नहीं हो सकती। 

उधार और कज लेनेकी आदत मूर्ख और निर्धम छोगोमे ही नहीं, 
उन छोंगोंमे भी पाई जाती है जो बड़े विद्वान्‌ और बुद्धिमान्‌ कहलाते 
है। वे दूसरोके उपदेश देते है किंतु स्वयं उससे उलछठा करते है । 
इतिहास ऐसे उदहारणोसे भरपूर है। विश्वविख्यात उपदेशक बेकनका 
नाम कौन नहीं जानता ? उसके तत्त्व और सिद्धान्त कौन नहीं मानता 
परन्तु उसकी जीवनीको सुनकर हृदय कॉप उठता है। ऐसा विद्वान 
शिक्षक और उपदेशक होने पर भी उसने मितव्ययताका अभ्यास नहीं 
किया। सदा फिजूछख्चियोके कारण वह कर्जपर कजे लेता गया। कर्ज 
चुकानेके लिए तथा बढे चढ़े खर्चके लिए उसने अंतमें घूँस तक लेना 
पसंद कर लिया। परन्तु पाप कभी छिपा नहीं रहता। उसका घूँस 
लेना किसी तरह उसके शत्रुओं पर प्रकट हो गया। उन्होंने तुरन्त 
उसको दोषी ठहराकर बड़ा ही छज्जित और अपमानित किया और 
उसके जीवनको नष्ट-श्रष्ट कर दिया। 

बचारा बेकन निरा तक्ववेत्ता विद्वान था। हिसाब-किताब और 
लेन-देनके विषयमे अधिक न जानता था। उससे ऐसी भूल होना 
कोई अचंभेकी बात नहीं। अच॑सा तो ।मैस्ठर पिठका है | यद्यपि 
मिस्टर पिठने कठिनसे कठिन आपत्तिके समयमे भी राष्ट्रीय धनकी रक्षा 
की है और उसका यथेष्ट प्रबंध किया है, परंतु वे स्वयं सदा कर्मे ही 
कँँसे रहते थे। हजारो रुपयेकी आमदनी होते हुए भी वे कर्जसे छुट- 
कारा न पा सके । उनके घरेछू खचे इतने बढे चंढे थे कि एक लाख 
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रुपया सालनासे भी काम न चलता था। उनके मरने पर छह छाख 
६,००,००० र० कर्ज उनकी तरफसे जातिने चुकाया। 


यही दशा छार्ड मेलविल, फाक्स, शेर्रांडन, बाईरन, कूपर, वेन्स्ट- 
प्रीन, पील, मारछो, बेनजानसन, बन्स, गोल्डस्मिथ, सर वाढ्टर स्काट 
आदि अनेक बड़े बड़े विद्वानों, लेखकों और कबियोकी थी। एक नहीं, 
दो नहीं, सैंकड़ों उदाहरण उनकी असावधानी और फिजूलखर्चाके 
मिलते है। क्दारोने इनके नाकमे दम कर दिया, तिस पर भी इन्हों- 
ने अपनी आदतोको न सुधारा और मरते मरते भी फिजूलखर्चीको न 
छोड़ | हमारे इस देशमे भी ऐसे उदाहरणोकी कमी नहीं । 

यद्यपि ऐसे छोगोकी सख्या बहुत अधिक है, परन्तु मितव्ययी पुरु- 
घोका भी सर्वथा अभाव नहीं है। हरएक देश और हरएक. काल्‍मे 
अमितव्ययी पुरुषोके साथ साथ मितव्ययी भी होते रहे है। शेक्सपिय- 
रने कभी कर्जका नाम भी नहीं लिया | डाक्टर जानसनका जीवन 
मितब्ययता और दूरदशिताका मानों एक स्पष्ट चित्र था। उसने रुपये- 
के अभावसे आपत्ति पर आपत्ति झेलना स्वीकार किया, बिना। मकानके 
सड़को पर ही रात बिता देना और भूखा रहना पसंद किया, किन्तु 
कर लेना गवारा न किया । झुरूस ही गरीबीने उसको दबा लिया था, 
परन्तु वह उसकी कोई परवा न करता था | उसको छोग क्या कहेगे, 
दूसरे कैसे रहते है, ऐसी बातोका उसे कभी स्वप्तमे भी खयालछ न होता 
था| वह अच्छी तरह जानता था कि मनुष्यको कभी अपने बितसे 
बाहर खर्च न करना चाहिए। इन प्रारम्भिक दुःखोने ही उसके हृदयमे, 
प्रेम और सहानुमूति पैदा कर दी थी | घोर आपत्तिमे भी वह अपनेसे, 
जियादह गरीबोकी सहायता करना अपना मुरू्य घम समझता था| 
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कर्जके बारेमे डाक्टर जानसनने एक बार अपने एक मित्रकों लिखा 
था- भूल कर भी कभी कर्ज न छो । इसकों एक कठिनाई ही मत 
समझो, किंतु एक विपत्ति जानो | सदा अपनी आमदनीसे कप्त खर्च 
करो | छोटे छोटे कर्म छोटी छोटी गोलियोके समान है जो चारों तरफसे 
तुम पर आ रही है। तुम कदापि इनसे नहीं बच सकते | कही न 
कहीं तुम्हारे घाव जरूर हो जायगा | बड़े बड़े कर्ज गोछोके समान है जो 
शोर तो बहुत करते है परंतु हानि उतनी नहीं पहुँचाते । पहले तुम्हें 
चाहिए कि छोटे छोटे कर्जोको चुका दो। पीछे शान्तिके साथ बड़ोंको 
चुकानेकी चिंता करो | यदि तुम शांति और संतोषके साथ रहोगे 
और कभी आमदनीसे जियादह खर्च न करोगे, तो कभी धोखा न 
खाओगे | ” 

प्रत्येक मनुष्यका कर्तव्य है कि वह अपनी आमदनी और खर्चका ठीक 
ठीक हिसाब रकक्‍खे और महीनेके अंतमें कुछ न कुछ बचाकर आगेके 
लिए किसी बेंकमे जमा कर दे | लेखकों और कवियोंकों यह खास 
तौरसे याद रखना जरूरी है | यदि वे अंधाघुन्ध खर्च करेंगे, तो कर्ज- 
दार हो जायेंगे। फिर उनका समाज और कारकों उलूहना देना 
किसी मतलबका न होगा | जैसा करेगे, वेसा फल पावेंगे । थेकरेने 
लिखा है कि “ जो कोई अपनी आमदनीसे जियादह खर्च करें और 
उचापतका रुपया न चुकावे, उसे! उसी दम जेलखानेमे भेज देना 
चाहिए--चाहे वह कोई हो । चाहे वकीछ हो, चाहे: छेखक और चाहे 
कावे । ” थेकरेका यह कथन बहुतोंकों बुरा माछ्म; हुआ होगा, परंतु 
इसकी सचाईमे तनिक भी सन्देह नहीं है । 

लेखकोकी यह समझ कर कि हम समाज और देशका उपकार कर 
रहे है मनमाना खर्च न करना चाहिए | इसमें संदेह नहीं कि समाज 


जी 
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उनका इतज्ञ है, किंतु यह नहीं हो सकता कि वे सामाजिक अन्याय 
करते जाबे और समाज मौन धारण किये रहे | समाजकी तथा स्वयं 
अपनी खातिर उनके लिए यह बड़ा ही जरूरी है कि वे आपत्तिकालके 
लिए कुछ जमा करते जाबे | देशको और सर्वश्रेष्ठ पुरुषोकों उनकी 
सहायता अवश्य करनी चाहिए; किंतु सर्वोत्तम यह है कि उन्हे स्वय॑ 
अपनी सहायता करनी चाहिए | 


तेरहवाँ अध्याय । 


घन ओर दान । 


<ई2००८ु-> 
( विद्वानोके वाक्य | ) 
संसारमे ऐसे बहुतसे आलसी पुरुष हैं जिनको भीखका एक पैसा सी कमा- 
ईंके एक रुपयेसे अच्छा लगता है। 
यदि तुम्दारे पास धन है, परन्तु तुम उसको अच्छी तरह खचे करना नहीं 
जानते, तो वह घन तुम्दारे सिर पर एक बोझा है जो मरते समय ही उतरेगा । 
बुरी तरहसे पेदा करके दान देनेकी अपेक्षा न देना ही अच्छा है। 
६ मे अं ्ैः 
नी और दयाहु होनेके लिए कमखर्च होना जरूरी है। कम खर्च 
करनेसे अपनेहीको नहीं किंतु दूसरोको भी बहुत कुछ छाम्र पहुँ- 
चता है। इसकी ही बदौलत औषधालय, शिक्षाढय, अनाथाश्रम और 
विधवाश्रम आदि सार्वजनिक संस्थाओंकी स्थापना होती है। 
यदि रुपया न हो तो दूसरोकी सहायता करना तो एक तरफ रहा, 
अपना भी निर्वाह नहीं हो सकता । ऐसी दशामें बेचारे अनार्थों अपा- 
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हजों और विधवाओंका मरण ही समझना चाहिए। संसारमे कितने 
ही प्राणी ऐसे है जिन्हें एक बार भी भर पेठ भोजन नहीं मिलता। 
जिन्हें रहनेको मकान नहीं और पहननेको कपड़ा नहीं। ऐसे लोगोंकी 
सहायता करना, भूखोको आहार दान देना, अन्घे, छूले, रँँगढ़े, भय- 
भीत पुरुषोकों अमयदान देना, और अजज्ञानियोकों ज्ञानदान देना मनु- 
ध्यमात्रका धर्म है। जिनके हृदयमे जरा भी प्रेमकी धारा बहती है, 
जिनको ईश्वरमक्तिमें किंचित्‌ भी अनुराग है, वे कदापि दयाछुता और 
परोपकारतासे मुँह नहीं मोड़ सकते। व्यक्तिकी और समाजकी अपेक्षा 
प्रत्येक मनुष्यका सर्वोपरि कर्तव्य है कि वह यथाशक्ति दूसरोकी सहा- 
यता करे । समाज अनेक व्यक्तियोंका समूह है | समाज तब तक उन्न- 
तिशील नहीं कहा सकता, जबतक उसका प्रथक्‌ प्रथक्‌ व्यक्ति उन्नति 
न कर रहा हो। यदि समाजमें एक भी व्याक्ते निधन या असहाय है 
और समाजका उसकी ओर छक्ष्य नहीं है तो समझना चाहिए कि 
समाज अभी अवनतिकी दशामें है। समानोत्रतिके लिए समाजके 
प्रत्येक सदस्यकोी अपनी और अपने कुटुम्बियों तथा अपनी जातिके 
भाइयोकी उन्नति करना, उनके कार्योसे सहानुभूति रखना परमाव- 
अयक है। 

दूसरोकी सहायता करनेके लिए यह जरूरी नहीं कि मनुष्यकोी धन- 
चान्‌ ही होना चाहिए। परोपकारके लिए धन सहायक अवश्य है किन्तु 
आवश्यक नहीं | कितने ही व्यक्ति ऐसे हो गये है जिनके पास धनका 
नाम भी न था, परन्तु परोपकारमे वे लखपती और करोड़पतियोंसे भी 
बढ़ गये थे। उन्होंने पेसा पास न होते हुए भी वे वे काम किये है, 
जो अटूट लक्ष्मके धनी भी न कर सके। ऐसे लोगोंकी इतिहासमें कमी 
नहीं | प्रत्येक युग, प्रत्येक काल और प्रत्येक देशमें ऐसे महात्माओंने जन्म 
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लेकर अपने सदुपदेश तथा बाहुबल्से संसारका उपकार किया है। 
जहाँ कहीं जितने महात्मा परोपकारी पुरुष हुए, वे प्रायः सब धनहीन 
थे। उन्होंने धन देकर असहाय पुरुषोकी ही सहायता नहीं की, किन्तु 
अपनी कोमल उपदेशभरी वाणीसे उनको वे वे मार्ग बतछाये जिनके 
द्वारा असंख्यात पुरुषोने आलसको त्यागकर श्रम साहस और उद्योगकी 
शरण लेकर स्वावलूम्बका पाठ सीखा, तथा अपव्ययी असयमी पुरुषोने 
अपनी विषयवासनाओको तिलाजुली देकर आत्मकल्याणके लिए सम्यकू 
चारित्रको धारण किया । ईसा, गौतम, महावीर आदि महापुरुष इन्हीं 
महात्माओंमेसे थे। इसी प्रकार जितने बड़े बड़े त्तवेत्ता, विद्वान्‌ , 
विज्ञानवारिधि संसारमें हुए, वे सब धनहीन थे; परंतु उन्होंने अपने 
बाहुबलसे सर्वसाधारणके हितार्थ अनेक विद्यालय, पुस्तकालय आदि 
स्थापित करके तथा पुस्तकें निर्माण करके ससारकों अपार छाम पंहु- 
चाया | वाट, न्यूटन, आचार्य हेमचंद्र, कबीर, रामदास, तुकाराम, ईश्व- 
रचंद्र विद्यालागर, सर सय्यद अहमद, दयानन्द्‌ सरस्वती, गोपाल ऋृष्णा 
गोखले आदि इन्हीं महापुरुषोमेसे थे | अब भी महात्मा गॉधी, मिसेस 
एनी वीसेन्ट आदि अनेक व्यक्ति विद्यमान्‌ है जो अपनी विद्याद्यारा 
समस्त संसारका उपकार कर रहे है | कुछ समय पहले यूरुपमे डाक्टर 
डान नामके एक पुरुष हुए है। वे पहले बड़े ही गरीब थे, परंतु बादमें। 
उनकी आमदनी कुछ वढ़ गई थी | उन्होने अपने मनमे विचार किया कि 
मेरी आमदनी इस लिए नहीं बढी कि मै इसे फिजूलके कार्मोंमें खर्च कर हू 
किंतु परमात्माने इस लिए भेरी आमदनी वढाई है कि मैं इसके द्वारा 
अपने सहधर्भोयो और सजातियोंका कुछ मरा करूँ । तदनुसार वेः 
आमदनीमेसे खर्चके लिए निकाल कर शेष गरीबोके लिए खर्चे कर 
डालते थे और खर्च भी इस तरह करते थे कि किसीको मारछूम भी नः 
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होता था । उनका विचार था कि दूसरेसे कहकर किसीकी सहायता 
करना, सहायता नहीं किंतु केवछ छोगोंमें अपनेको बड़ा कहलवाना है । 
जब दूसरोकी सहायता करना हमारा धर्म है, तब यह समझनमें नहीं 
आता कि हम क्यों झूठे नामकी खातिर लोगोमें अपने तुच्छ कार्योको 
ग्रकट करके अपने किये हुए पर पानी डाले। ईश्वर उन्हीं छोगोसे प्रसन्न 
होता है, जो बिना नामवरीकी इच्छाके कुछ शुभ कार्य करते है। इसी 
अभिप्रायसे कितने ही केदियोंको उन्होंने रुपया देकर केदसे छुड़ाया, 
कितनोहीकी पढा लिखा कर विद्वान्‌ बनाया और कितने ही अनार्थों 
विधवाओं और अपाहजोको गुप्तदान देकर उनका पालन पोषण किया। 
उन्होने एक नोकर खास इसी मतलबसे रख छोड़ा था कि जहाँ जिस 
किसीको जरूरत समझी जाय, तुरूत सहायता दी जाय | एक बार 
उनका एक मित्र किसी कारणसे निधेन हो गया | उनकी किसी तरह 
यह बात माद्धम हो गई | उन्होंने तुरंत उसके पास १७०० रु० 
भेजे | मित्रने लेनेसे इन्कार किया, परंतु उन्होंने आग्रहपरवेंक कहा कि 
४ मित्रवर, में जानता हूँ कि उद्रपूर्तिके लिए तुम्हें जरूरत नहीं है; 
परन्तु मैं इस बातको सहन नहीं कर सकता कि मेरा एक मित्र जो 
पहले धनी रह चुका है और जिसने अपने धनसे अनेक असहायोंकी 
सहायता की है निर्धन अवस्थामें रहे । में प्रार्थना करता हूँ कि आप 
इसको सहर्प स्वौकार कीजिए | ”! 


यही हाल ईखरचंद्र विद्यासागरका था | जहां कहीं उन्होंने नुना कि 
अमुक व्यक्ति ऋणके भारसे दब रहा हँ-वह ऋण नहीं छुका सकता-- 
कि चे तुरंत गुप्त रीतिसे डसकी भोरसे रुपया जमा कर दिया करते थे | 


उन्होंने लाखों सपया गरीबोंकी सहायता ख्चे किया है | 


मितव्ययता- ११८ 


देखा जाता है कि हम छोग रुपयेकी प्रशंसा करनेमें बहुत ही 
अत्युक्ति करते है | हम रुपयेकों सर्वशक्तिमान्‌ समझते है। हमारा विचार 
है कि रुपयेकी बराबर संसारमे कोई भी चीज नहीं है। सब कुछ रुप- 
येहीसिे हो सकता है, इसी कारण हरएक कामके लिए रुपया जमा 
करते है | पापी दुराचारी पुरुषोके सुधारनेके लिए भी चदे किये जाते 
है, परंतु चंदोंसे कुछ नहीं हो सकता । बुरे छोगोको सुधारनेके लिए 
रुपयेकी जरूरत नहीं है । इसके लिए सदाचार और सचर्त्रिकी जरू- 
रत है | घनके द्वारा जातिमें कदापि महान्‌ परिवर्तन नहीं हो सकते | 
लोगोकी अधर्म, असंयम, अदूरदर्खितासे रोकनेके लिए और उनकों 
उत्तम समीचीन उपायोके द्वारा सुख सम्पादन करनेकी उत्तेजित करनेके 
लिए झुद्ध अंतःकरण, निस्वाथ आत्मसमर्पण और कठिन परिश्रमकी 
जरूरत है | रुपयेसे निस्सन्देह बहुत कुछ सहायता मिल सकती है, 
परन्तु रुपया स्वयं कुछ नहीं कर सकता | महात्मा पालने आधे रोम 
देशमे ईसाई धर्मका प्रचार किया था, तथापि वह स्वय डेरे तम्बू 
बनाकर अपना निर्वाह करता था; उसने कमी एक पैसा भी चेदेका 
जमा नहीं किया । दान देनेवाले धानिकोकी अपेक्षा सत्यपरायण, धर्म- 
निए और शुद्धहदय मलनुष्योंकी अधिक आवश्यकता है । 

जहाँ देखो, छोग रुपयेको सर्वोत्तम और श्रेष्ठ पदार्थ समझते है | 
कहीं कही तो रुपयेको साक्षात्‌ देवी छक्ष्म कह कर आराध्यदेवके 
समान पूजते हैं | भारतव्षमे तो घर घर दिवालीके दिन छक्ष्मीकी 
पूजा होती है | इसरायली और यूनानी छोग भी रुपयेकी प्रजा करते 
थे! बच्चेसे छेकर बूढेतक प्रत्येक व्यक्ति रुपयेका नाम सुनते ही मनमेः 
फ़ूछा नहीं समाता | रात दिन रुपये पर ही दृष्टि रूती है। रुपया हीः 
धन है | रुपया ही प्रतिष्ठाका कारण है। जिनके पास रुपया है वह 
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अपनेकी सब कुछ समझता है । जिसके पास नहीं, वह हखक्त इसीकी 
घुनमें रहता है | जहाँ दो आदमी खड़े होते है और कोई सामनेसे 
गुजरता है, तो यही प्रश्न होता है कि यह कौन है-इसकी क्या आम- 
दनी है? यदि तुम कहो कि यह एक सज्जन धर्मात्मा पुरुष है, तो 
कोई उसको देखेगा भी नहीं; जाने दो, सेकड़ों फिरा करते है | परंतु 
यदि तुम यह कह दो कि यह बड़ा धनवान्‌ है, इसके यहाँ छाखों और 
करोड़ोकी सम्पत्ति है, तो हरएककी निगाह उसपर पड़ेगी | छोग आगे 
बढ़ बढ़ कर उसे देखेगें। इंग्लेडमे एक समय था, जब धनवानको 
अपने सामनेसे निकलते हुए देखनेके लिए, सड़क पर सैकड़ों आदमी 
इकट्ठें हो जाया करते थे | यही दर्शा इस देशकी अब तक है। जहाँ 
छोगोने सुना कि आज अमुक राजा महाराजा निकलेगे, घंटों पहले पैर 
जमा कर खड़ा होना शुरू कर देते है। 

रुपयेका नाम सुनते ही लोगोंके मुँहमे पानी भर आता है । रुपयेके 
लिए झूठ बोलते, चोरी करते छज्जा नहीं आती तथा जीवनके सारे 
उद्देश्योकी और स्त्रय॑ जीवनको भी अर्पण करनेमे शंका नहीं होती | 
१०० पीछे ९० बल्कि इससे भी जियादह मनुष्य रुपयेकी जोहमे ऐसे 
बेसुध रहते है कि उन्हें संसारमें क्या हो रहा हे, इसकी खबर भी नहीं 
रहती । वे रातदिन अपनी घुनमें लगे रहते है| उन्हे क्या माठम है कि हमारे 
कितने भाई दाने दानेको तरस रहें है और कितने रुपयेके अभावसे अन्नान 
अवस्थामें पड़े हुए है । उन्हें अपने मोगविरास प्रिय है | उनके जीव- 


० 


क्या ह्शय 


नका उद्देश खाना पीना मजे उड़ाना ही है | कोई ही ऐसा 
धनी होगा, जो घनका चोझ सिर पर उठाते हुए भी संयमी और परि- 
श्रमी हों | नहीं तो प्राय: सब ही आलू्सा असंयमी ओर नोगविदास- 
प्रिय होते हैं । 


वितव्ययता- १२० 


एक अबुभवी विद्यानूका कथन है कि यदि धवके कारण मनुष्य 
मनुष्यकी न भूले, तो संसारसे आधा पाप एकदम उठ जावे | यदि 
स्वामी सेवकर्से सहानुभूति रखे आर सेवक स्वामीसे प्यार करें, तो 
हमको कदापि शिकायत करनेका मौका न मिले । घनिकोंका काम है 
कि अपने नौकरोकी भलाईके लिए उनसे जो कुछ हो सके उसमें 
कदापि ढील न डोलें | अपनी वढीचढ़ी आमदर्नामेंते कुछ भाग 
सर्वसाघारण और विशेष कर अपने यहाँ काम करनेवालोके हितार्थ 
विद्यालय, पुस्तकालय, औषघालय स्थापित करनेमे, अच्छे मकान, अच्छी 
सड़कें बनानेमें व्यय करे | ऐसा करनेसे न केवल वे, किन्तु उनके पुत्र 
यौत्र भी, जन्म जन्मान्तरों तक उनका आसार मानेंगे | साथमे समाज 
और देशका भी कल्याण होगा। 


चाहे मनुष्यके पास कितना ही अधिक रुपया हो जाय, परन्तु 
उसकी तृप्ति नहीं होती | वह रात दिन अधिकाधिक जोड्नेहीकी 
फिक्रमे रहता है। तन तोड़कर जिस तरह होता हैं पैसा पैसा जोड़ता 
है और पैसे पेसेके लिए तुच्छसे तुच्छ काम करते हुए भी नहीं शर- 
साता। चाहे उसके पास इतना रुपया हो जाय कि उसको. वह अपने 
जीवनमें ख भी न कर सके, तो भी वह और जियादह पैदा करनेके 
विचारकों नहीं छोड़ता | जान पड़ता है कि इसका कारण शिक्षाका 
अभाव है। धनिकोंको उच्चशिक्षा नहीं मिलती। वे घनके नशेमें न 
स्वयं पढ़ते है आर न अपनी सन्तानको पढ़ाते है। न उन्हे किसी 
युस्तकसे शौक होता है और न किसी साहित्वसे प्रेम होता है। उनको 
केवल रुपयेकी लगन होती है। उसी पर वे आसक्त होते है। रुपया 
ही उनका धर्म ओर रुपया ही उनका जआराष्य देव होता है | 
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उनके हृदयमें रुपयेका कुछ ऐसा महत्त होता है कि विद्या, धर्म 
नीति आदि उनकी दृष्टिमे सब कुछ तुच्छ होते हैं | इसी कारणसे 
वे अपने वालकोंकी शिक्षा दिछाना फिजूल समझते है | देखा जाता 
है कि अमीरोंकी जीलाद प्रायः फिजूलख् होती है | बाप जैसे कंजू: 
सीसे रुपया जोड़ता है, वेठा वैसी ही फिजूलखर्चासे उसे उड़ा देता 
है | किसीने सच कहा है कि रुपयेके पर होते हैं| ऐसे हजारों 
उदाहरण माजूद है कि पहली पीढीने रुपया कमा कर जमा किया, 
दूसरीने फिजूल बबीद किया और तीसरी फिर ज्योंकी त्थों हो गई । 
दादाने कमाया, बापने उठाया और बेटेने भीख ओर चोरी पर गुजर 
किया । व्यापारियोंका तो यह हार नित्य ही देखनेमें आता ह । जो 
कल बड़े कोठी कास्खानेबाले बन रह थे, जिनके यहाँ लाखोंका छेन- 
देन हो रहा था, कठ शामको उनका दिवाझा निकछ गया और आज 
वे दावालिया और कंगाल होगये | 

बुडपेमे आनन्द्स जीवन वितनिके लिए यह जखरी है कि औब- 
नीमें समय और बनका सदुपयोग किया जाव। प्रत्येक युउक्कऋा 
कर्तव्य है कि वह शान, विल्ान, कल्य कोशलर्मे निपुणता प्राम कर- 
नेका उयोग करें। हमारे जीवन द्धितना ही समय प्रतिदिन व्यर्थ 


जात ईच 
नट शा जाता ह# | 


मितव्ययता- १२२ 


रुपयेकी छालसा नहीं छोड़ता। जवानी कड़ा परिश्रम करके रुपया 
कमानेके लिए है, परन्तु बुढापा शान्तिके साथ एकातमे किसी ऐसे 
विषय पर विचार करनेके लिए है, जिससे ससारका उपकार हो और 
आत्माका कल्याण हो | यदि कोई अमीर आदमी बुढ़ापेमे भी रुपयेकी' 
लछालसा नहीं छोड़ता, तो हम कह सकते है कि उसको कदापि 
सुख नहीं भिक्क सकता। उसका जीवन दुःखमय जीवन हो जाता 
है। वह रात दिन चक्कीकी तर पिसता रहता है। सम्भव है कि 
उसका धन प्रतिदिन बढता जाय, परन्तु ऐसे घनसे क्‍या छाम £ वह 
उस धनको न तो खा सकता है और न खर्च कर सकता है| उसका: 
घन छामदायक होनेके स्थानने उछठा उसके लिए चिंता और आप- 
त्तिका कारण हो जाता है। सचमुच ही वह मनुष्य छारूचका गुलाम 
हो जाता है। छालचके वश नीचसे नाच कार्य करता हुआ भी नहीं 
लजाता | सब कोई उसे घृणाकी इश्टिसि देखते है और वह स्वयं भी 
अपनी नीच अवस्थाका अनुभव करता है। 

कहते है कि एक अमीर आदमीने मरनेसे कुछ दिन पहले बेकसे 
कुछ रुपये और अशर्फियों मैंगाई। जब वह मरने छगा, तब उसने अपने 
हाथ उन अशर्फियोसे भर लिये। उसके प्राण निकरू रहे थे, परन्तु. 
उसके हाथोसे रुपये न छूठते थे। वह बेहोशीकी हाछतमें भी रुप- 
योकी गिनता था और एक एकको चूमता था। वह मर गया, परन्तु 
रुपये उसके हाथमे ही रहे | एक दूसरे महाशय मरते मरते यही कहते 
रहे कि “मेरा रुपया मेरे साथ जायगा। में अपने रुपयेका अधिकारी 
हूँ। मुझसे मेरे रुपयेके विषयमे कोई कुछ नहीं पूछ सकता। ” 

महमूद गजनबी जिसने हि-दुस्थान पर १८ बार चढाई की और जो 
हर बार यहोंके नगरों और मादिरोसे अतुल्य लक्ष्मी छूठकर ले गया उसके 
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विपयमे प्रसिद्ध है कि उसने अपनी तमाम जिंदगी रुपया पैदा करनेमे 
ही व्यतीत की। मरते समय उसे यह खयाल हुआ कि यह रुपया जिसे 
भैने इतनी मार घाड़ और जुल्मसे पेदा किया, जिसके लिए मैंने अपने 
धर्म कर्म सबको नष्ट कर दिया, शोक, यहीं छोड़कर जाता हूँ । हाय ! 
मुझे क्या माछुम था कि एक दिन मेरा इससे शियोग हो जायगा। में 
समझता था कि में सदा ही जीवित रहूंगा और यह मेरा घन भी सदा 
मेरे साथ रहेगा। इसी कारण 'येन केन प्रकारेण, जिस तरह हुआ मेन 
रुपया पैदा किया, परन्तु अब यह ब्नात हुआ कि यह घन, यह सम्पदा 
विनश्वर है और जीवनका उद्देश्य रुपया पढा करना नहीं ह | 
धन उपयोगी अवश्य हैं परंतु यह खयारू कि धन प्रतिष्टाका कारण 
है, मिथ्या है | मूर्ख ओर गेंवार छोग ही धनकी प्रशंसा किया करते ह। 
विद्वान्‌ विद्याके सामने धनकों तुच्छ समझते हैं | कितने ही छखपती 
धनाव्य ऐसे है जिन्हें कोई जानता भी नहीं और भूल कर भी पूछता 
नहीं | संसारमे प्रतिष्ठा उसीकी होती है, जिससे संसारका कुछ भला 
होता हो । जिनसे कुछ भला नहीं होता, चाहे वे कोव्यावीश ही क्यों 
न हो, न होनेके वरावर ६ | इस विपयमे इतिहास हमारे कथनका साक्षी 
है । कहीं भी आजतक किसी निरे घनवरानका कोई स्मारक चिह॒ नहीं 
बनाया गया। दिद्वानके, परोपकार्री राजाओोके, देशहितपियों भर 
जातिनेताओोंके सर्वत्र ही चिह्न, चरित्र भर स्मारक मिलते है, परंतु 
रे घनवानका कहीं कोह चिह हूँदे भी न मिलेगा | किसीने सच 
कहा है कि यश कहीं बाजारमें नहीं विकता | वह केबल उत्तम कार्योके 
मपादनसे प्राम होता है | 
धन और मुखका एक दूसरतसे कोई संबंध नहीं। करनी कभी 
तो धन दुःख और आपत्तिका कारण होता है भर मुक्त निर्धमतामें 
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ही देखनेमें आता है । महापुरुषोंके जीवनचरित पढनेसे माद्म होता 
हैं कि सबसे जियादह सुख उनको उस समय मिला, जब वे निर्धन- 
'तासे धीरता ओर वीरताके साथ युद्ध कर रहे थे | उसी समय उन्होंने 
दूसरोके हितार्थ अपने स्वार्थका त्याग किया, भावीमे खतंत्रता प्राप्त कर- 
नेके लिए मितव्ययताका अभ्यास किया, अपने मन और हृदयकों विष- 
यवासनाओंसे रहितकरके पवित्र किया और ज्ञान विज्ञानके द्वारा अपना 
तथा देशका उपकार किया । एक विद्वान्‌ लिखते है , कि “में अपनी 
युवावस्थाकी कमी नहीं भूछ सकता | उस समयका स्मरण होते ही मे 
अंग फूछा नहीं समाता, जब मेरे पास एक पैसा भी न था और मे 
एक दानशाढामे रहकर पढा करता था। ” 

धनी ओर निर्धन दोनोकी दशा एक सी नहीं है। दोनोंमे बढ़ा 
अंतर है | धनीको घनी होनेके कारण कितना ही रुपया निर्धनसे जिया- 
दह खर्चे करना पड़ता है| हर एककी निगाह उस पर रहती है-हर 
कोई उसे ठगना चाहता है | उसे स्वयं, अपनी स्थिति रखनेके लिए 
अधिक खर्च करना होता है; परंतु उसे अपने धनकी रक्षाकी सदा 
चिंता रहती है। चोर वगैरहका सदा मय रहता है | इसी चिंतार्मे 
उसे रातको नींद नहीं भाती, रात-दिन जागते ही बीतते है । उसका 
मन सदा इसी झंझटमे परेशान रहता है। 

देखा जाता है कि प्रायः धनिक पुरुष तरह तरहके रोगोमे। ग्रसित 
रहते है | मोटापा और अजीर्ण तो कभी उनका पीछा ही नहीं छोड़ते। 
वे रात दिन गद्दे-तकिये छगाये पड़े रहते है, देरमे पचनेवाले बढ़िया 
नेढंया खाने खाते ह और श्रम कुछ भी नहीं करते | इसी कारण सदा 
पेटकी शिकायत किया करते है । श्रम भोर पाचनशक्तिका गहरा संबंध 
है, श्रमसे पत्थर भी हजम हो जाता है, परंतु निठक्के एक जगह पढ़े 
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रहनेसे और शरीरसे कुछ भी काम न लेनेसे हलकोसे हछकी चीज भी 
हजम नहीं होती | एक विद्वान्‌का कथन है कि “ प्रकृतिके नियमोमें 
जरा भी रिआयत- नहीं होती | उसका व्यवहार सबके साथ एकसा 
होता है | यदि धनी पुरुषको घनद्वारा सुख मिलता है तो अजीणके 
कारण कष्ट भी उसे सहना पड़ता है और यदि निर्धन पुरुष निधनताके. 
कारण कष्ट सहता है तो हाजमे और नीरोगताके कारण आराम भी 
उसे ही मिलता है। संसारमें ऐसा एक भी पुरुष नहीं जिसको 
सब तरहसे सुख ही सुख हो। न कोई ऐसा ही; पुरुष है, जिसे 
दुःख ही दुःख हो। ” 

बहुतसे आदमी दूसरेके घनकों देखकर जला करते है, पर यह 
उनकी नीचता हैं । धन कोई आसान चीज नहीं । इसका प्राप्त करना 
कठिन काम है। इसके लिए अनेक दुःख और कष्ट उठाने पड़ते है। 
जिन्होंने धन कमाया है उन्हें बड़ी बड़ी तकलीफे उठानी पड़ी है। पग 
पग पर आपत्तियोंका सामना करना पड़ा है। अनेक बार इबद्वियोको 
दमन करना और इच्छाओकों वशमें सना पड़ा हैं। मोटा खाना, 
मोटा पहनना, और पेदल चलना पड़ा है। ऐसी ऐसी अनेक आपत्ति- 
योको सह कर उन्होंने धन कमाया है | परंतु देखा गयाहै कि उन्होने 
तो इतने कष्ट सहकर कमाया, पर उनकी ओलछादने उसे इने-गिने 
दिनोमे ही मटियामेट कर दिया | 

अनक व्यक्ति निर्धनताकों बहुत बुरा समझते हूं; परंतु यह भी 
उनकी भूल है | निर्धन होना पाप नहीं | निर्धनतामें कोई निंदा या 
अपमान भी नहीं | वल्कि बहुतोने तो निर्षनताकी प्रशंसा तक|की है। 
जो मनुष्य कोई पापकार्य नहीं करता और रुपयेंके लोमके बशमें , 
आत्मसम्मानको नष्ट नहीं करता, वह निर्धन होंते हुए भी महान्‌ 
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छत है | वह पुरुष निर्धेन नहीं कहा जाता, जो अपना खर्च चढला- 
कर कुछ बचा सकता है और हरएक चीजको नकद दामोसे खरी- 
दता है। वह उस आहूसी धनीसे जियादह सुखी है, जो सदा 
-मोदी और दर्जीका कर्जदार रहता है। एक बिद्वान॒का कथन है कि 
४ वह आदमी गरीब नहीं जिसके पास कुछ नहीं; किंतु वह आदमी 
गरीब है जिसके पास कुछ काम नहीं, या जो, कुछ कर नहीं सकता। 
जो आदमी काम करनेके योग्य है ओर काम करता है, वह उससे 
कहीं अच्छा है जिसके पास हजारो रुपये है परन्तु कुछ काम करनेकों 
-नहीं है | ” 

निषनतासे मनुष्यकी बुद्धि बढती है | जितने बड़े बड़े-पुरुष हुए 
उनमें बहुतसे शुरूमे निधेन थे | निर्धेनतासे आचरण सुधरते है और 
चरित्र गठित होता है | साहसी आदभियोकों कठिन काम ही प्रिय होते 
है । इतिहास इस बातका साक्षी है कि जितने परोपकारी दया और 
सत्यवक्ता पुरुषोत्तम हुए हैं, वे प्रायः निर्धंन थे | एक धर्मोपदेशकने एक 
बार कहा था कि “ ईस्बरने निर्धनताकी पैदा किया हैं, परंतु दौनताको 
पैदा नहीं किया। इन दोनोंमे बड़ा अंतर है | निधनता आदरणीय और 
दीनता घृणित है। निर्धनतासे मानहानि नहीं होती, किन्तु दौनतासे 
मानहानि होती है। ” 


संसारमे गरीब ही सबसे जियादह खुखी है | घनवान्‌ रातदिन चि- 
न्ताओमे फँसा रहता है | गरीबकों अपनी थोड़ीसी आमदनी पर संतोष 
होता है और उसीके अनुसार वह खर्च करता है; परंतु अमीरको कभी 
सतोष ही नहीं होता | वह धनका अनुचर बना रहता है। धनके का- 
रण वह अभिमानके शिखर पर चढ़ा रहता है और धनके लिए झूठ भी 
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बोल देता है | एक विद्वान॒का कथन है कि “ संतोषी आदमीका 
“एक रुपया असंतोषीके हजारसे कहीं अच्छा है। ” 

अब प्रश्न यह है कि दानका धनसे क्या सम्बन्ध है और दानमें 
घन कहाँतक उपयोगी हो सकता है! आज कछ जिधर देखो उधर 
दानकी ही चर्चा है । हर कोई अपने उपदेशमें किसी न किसी दान- 
शालाके लिए ही अपील किया करता है। जहाँ देखो वहाँ मिखारि- 
यौका झुंड दाौख पड़ता है | यद्यपि प्रतिदिन हजारो छाखोंके चन्दे होते 
हैं, तथापि मिखारियोकी संख्यामे कोई कमी नजर नहीं आती-दिन 
'दिन बढती ही होती जाती है | अबसे दस वर्ष पहले जितने भिखारों 
थे अब उनसे दुगने तिथुने हो गये है | इसका*मूछ कारण यदि वि- 
चार कर देखा जाय तो यह माह्म होगा कि हमारे देशमे जो छाखो 
रुपया सदावते आदि कामोंमें भूखे नंगोंको दिया जाता है, वह ही भू- 
खोंकी संख्या बढानेवाला है। जबतक सड़क पर फिरनेवालों और पैसा 
मॉँगनिवालोंकी पैसे मिलते रहेगे और सदावततम बे-प_ूछ भोजन मिलता 
रहेगा, इनकी संख्या कदापि कम न होंगी | इन पर जो रुपया खर्चे किया 
जाता ह वह कदापि दान नहीं हो सकता-चह - कु-दान है। इससे 
पुण्य नहीं होता, उल्आ पाप बढता है। छोगोकों श्रम, संयम और 
साहससे घृणा होती है और आरू्स और असंयमसे 'प्रेम होता जाता है। 

इस देशमें भीख माँगना एक पेशा हो गया है | यहाँ मिखमंगोकी 
संख्या ५२ छाखसे भी अधिक है | आठ आठ नो ने वर्षके बच्चे भी 
दूसरोकी देखादेखी भाख माँगने छगते है | घूर्त बाबा छोग उनके का- 
नोमें मुंदरे डालकर तथा उन्हें भगवें वस्ध पहिनाकर॒-्जन्म-पर्यन्तके लिए 
भिखारी बना दते है | यदि ये छोंग कुछ काम करते, तो इनसे संसारकों 
कितना लाभ पहुँचता ? परन्तु जब इनको बिना मेहनत किये और + 
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पढ़े लिखे ही रुपया मिल जाता है, तब फिर क्‍या जरूरत है कि मेह- 
नत करे | इनकी देखादेखी बहुतसे मेहनती छोग भी मेहनतकों छोड़ 

है ओर इन्हींका पेशा करने लगते है | भेहनती दिनभरमे कहाँ 
थे चार आने ही कमा पाता है, परन्तु यदि इनका दाव छग जाय 
|] 


बज 


ये कमी कभी रुपया रुपया रोज भी कमा लेते है । 

ये भिखमगे दो तरहके होते है | कुछ तो ऐसे होते है जो अपने 
रुपयेको जोड़ते जाते है, कीड़ी भी खर्च नहीं करते | यहाँ तक कि. 
कई कई दिनके फाके तक कर छेते है, पर पैसा खर्च नहीं करते ॥ 
इनको रुपयेसे एक प्रकारका तीत्र मोह होता है। ऐसे कितने ही मिखा- 
रियोके पास मरने पर बड़ी बड़ी रकमे निकली है। कुछ मिखारी एसे 
होते है कि वे दिनभरमे जो कुछ मॉग कर कमाते है, रातको सबका 
सब फिजूल उड़ा देते है। खोज करनेवालोने पता छूगाया है कि ये 
लोग शराबी और विषयी होते है । ये भीखके पैसेसे ऐसे कुकर्म करतें; 
है जिनकों कहते हुए लूज्ना आती है। दुनिया भरके अवगुण और 
विषय इनके अंदर मौजूद है। दिनमें तो ये भेड़की मोलीभाली गरीब 
शकल बनाये रहते है, परन्तु रातकों भेड़ियेका रूप धारण कर छेतेः 
है। दिनमें फटे पुराने चीथड़े लूपेटे रहते है, परंतु रातकों नवाब बन 
जाते है । ऐसे ही छोगोंके कारण पाप ओर दुराचार दिन दिन बढ़तें 
है। हिंसा झूठ चोरी कुशीलके ये ही नेता और उत्तेजक होते है | इन! 
बहुरूपियोने संसारको खूब ही ठग रकखा है। 

यदि विचार कर देखा जाय, तो इनके कारण हम ही छोग है ॥ 
यदि हम इनको पैसा न दें, तो ये कुछ नहीं कर सकते | हमारा यह 
खयाल रहता है कि ये भूखे है। इनके- देनेमें बड़ा पुण्य होगा। 
आहार दानकी बराबर कोई दान नहीं | इसी विचारसे हम इनकों | कुछ 


है] 
| 
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न कुछ दिये बिना नहीं रहते । परन्तु यह हमारी भूछ है। इनके 
देनेमें कोई पुण्य नहीं होता, उलछटा पाप होता है। इनको देना दान 
नहीं, किन्तु कुदान है। ये दानके पात्र नहीं; किन्तु कुपात्र है। कुपा- 
त्रोको देनेसे कई हानियाँ होती है। एक तो फिजूलखर्ची, दूसरे लछोगोंको 
कामसे हठाकर आलूसी बनाना, तीसरे पापकार्य और दुराचारका प्रचार 
कराना | शात्नकारोंने जो दानका उपदेश दिया है, उसका यह अमि- 
प्राय है कि आहारदान उन छोंगोको दिया जाय जो वास्तवमे भूखे है। 
अर्थात्‌ जो ऐसे रोगी अपाहिज और निर्बठ हैं कि जिनसे कुछ काम 
नहीं हो सकता । ऐसे आदमी बहुत ही कम निकलेगे और उनको 
भरपेट भोजन करानेमे अथवा उनकी ओऔपध आदिका प्रबन्ध करनेमें 
बहुत ही कम खर्च होगा | उनके किए स्थान स्थान पर अत्पताकू 
और औपधघालय बने हुए है, जहाँ उनको खाना कपड़ा दिया जाता ' 
हैं और बिना कुंछ लिये उनका इलाज किया जाता है | इंग्लेण्ड उड्टि 
देशोंमे कोई बाजारमे अथवा सड़कपर भीख नहीं मॉग सकता [ वह्धें पर 
खैरातखाने और गरीबोंके लिए घर बने हुए है। जो वास्तव नर्तति 
होते है, जो खय॑ अपने हाथसे कमा नहीं सकते वे इन झल्ेओ केक 
दिये जाते है और वहाँ उन्हें खाना कपड़ा दिया जाता है ह सतत नह 
इनकी आवश्यकता है। भारतमें एक ओर बढ़ी ऋल्ली के जौंट वह 
यह कि यहाँ धर्मके नाम पर उन संडे मुसंदोंक लिलला जाता दे जमे 
हर तरहसे सुखी है, जिन्हे दूसरोंकी सहायता ऋछ में बहउत चही 
है। हमें चाहिए कि ऐसोकी खिलाना छोड़क कलतकने ही चत खिताओे गे. 

जाहारदानके सिवाय आजकछ सकते उच्छ दाद कि्विल्लल्द कै 
वियासे मनुष्यकी अपने कर्तव्य और अकिक मह्म होते हैं ।- 
हेय है और क्या उपादेय है, इसका कं हिंडएँ हू होल कै 
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ही मनुष्य सभ्य ओर प्रतिष्ठित कहलाता है और बिद्यासे ही वह अपने 
झात्मगौरवको सुरक्षित रख सकता हैं। ऐसी विद्याका प्रकाश करना 
और जिस तरह हो सके उसका सर्व साधारणमे प्रचार करना, धनि- 
कोंका कर्तव्य है | विद्याइद्धिके लिए स्कूल पाठशालायें खोलना, वाच- 
नाल्य और पुस्तकालय स्थापित करना, उत्तमोत्तम पुस्तकें, मासिकपत्रों 
और समाचारपत्रोका निकालना सर्वोत्तम दान है | यदि प्रत्येक 
मनुष्य एक वार एक पेंसा भी देवे तो ३० करोड़ भारतवासियोसे 
२५० लाख सपया एकदस एक मिनिठमे जमा हो जावें। किसी 
सिखारीकों शराव और भंगके लिए पैसा देनेके स्थानमें यदि विद्याके 
'लिए पैसा दिया जाय, तो कितना उपकार हो सकता है ! 

आज कल चारों और जज्ञानान्धकार फैल रहा है। इसके कारण 
इस देशमें अनेक हानिकारक प्रथार्ेनि अधिकार जमा रखा है | इस 
अज्ञानकों दूर करनेके लिए प्रत्येक मनुष्यका कतेव्य है कि अपनी 
आमदनीमेसे कुछ भाग दा-के नामसे निकालकर विद्याप्रचारमे व्यय 
करे। धनिकोकों इस ओर विशेष लक्ष्य देना चाहिए | उन्हे अपनी 
रक्ष्मीको इस कार्यमें लगाकर दानके लिए यशका भागी बनना उचित 
है। इसके समान संसारमे कोई पुण्यकार्य नहीं। इतना यश और कीर्ति 
भी किसी दूसरे कार्यमें नहीं। जिन छोगोंने अपने रुपयेकी ऐसे कार्योंमे 
लगाया, चाहे आज उनका शरीर इस संसारमे विद्यमान न हो, परन्तु 
उनका नाम इतिहासमें अजर अमर है | वम्बईके स्वर्गवासी सेठ राय- 
चन्द्र प्रेमचन्द्रका नाम सर्वत्र विख्यात है| जवबतक कलकत्ता विश्ववि- 
चालयका अस्तित्व है, तवततक उनका नाम सूर्यके समान प्रकाशित 
रहेगा | जबतक मोहमडन कालेज अलीगढ और सुसहरूमान जातिका 
अत्तित्व है, तवतक सर सैयद अहमदका नाम इतिहासके पृष्ठोमे सुनहरे 
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्अश्षरोर्म लिखा रहेगा। जगद्मातिद्ध धनी कारनेगीका नाम क्यो इतना 
-मशहूर है ? इसी कारणसे कवि उसने अपनी अतुल्य छक्ष्मीकों जहाँ तहाँ 
विद्याप्रचारमे व्यय किया | इसी प्रकार जिन्होने अपने रुपयेकी विद्याके 
कार्योमे लगाया, वे महान्‌ पुण्य और यशके भागी हुए । 


भारतवर्षमे विद्याकी वड़ी जरूरत है। स्त्रय॑ हमार महाराजाधिराज 
राजराजेश्वर जाजे पंचमने भी यही समझकर शिक्षार्थ अतुल्य दान दिया 
है| महाराज बड़ोदाने विद्याप्रचारमे करोड़ो रुपया खचे किया हैं। अब 
भारतीय राजा महाराजाओ भौर घनिकोका काम है कि देशमें मुफ्त शिक्षाका 
प्रचार करें। शिक्षार्थ दान देकर महाराजका अनुकरण करें। असमर्थ 
दीन छात्रोकों छात्रइत्तियाँ देकर पढाया जाय, उनके हिता4 छात्रालय, 
पुस्तकालय, औपधालय, और व्यायामगालायें रथापित की जायें। स्- 
साधारणका कर्तव्य है कि ऐसे भिखारियोंको जो अपने हाथसे कमा सकते 
है एक पैसा भी न दें, किंतु उनको यही उपदेश दें कि मेहनत करके 
कमाओं । इसी कारण सरकार दुर्मिक्षादेकि अवसर पर छोगोके लिए 
कोई काम खोल दिया करती ह। यदि इन छोगोको काममें न छगाया 
जाय, तो इन सबकी भिक्षाइत्ति हो जाय | जो छोग वास्ववम अयाहज 
६ और अपने हाथसे कमानेको असमर्थ है, उनके छिए ऐसे अपाह मखाने 
बनाये जायें जहाँ उनको भरपेट भोजन मिठ्ठे। सदाव्रनमें हर क्षाई आकर 
छे जाता है. परन्तु अपाहजखानों में केवछ उन्दोंओी मिल सकेगा जो वसस्तवमे 
पात्र €। 
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बड़े विद्वान, होकर निकलते है। इस देशसे भी ऐसे ही कार्योमे दान 
देनेकी जरूरत है। 

इससे यह न समझ लेना चाहिए कि जितना रुपया भारतवासी वर्तमा- 
नमे दानके नामसे खर्च कर रहे है, उससे अधिक रुपया खर्च करना 
पड़ेगा | नहीं, कदापि नहीं | आजकल लाखों और कराड़ों रपया आलसी 
अकममण्य लोगोंको-जो सर्वथा अपात्र है-दानके नामसे दिया जाता है। 
जो छोग श्रम करके कमा सकते है उन्हे कदापि दान न देना चाहिए, 
इस सिद्धातकी सामने रखकर यदि प्रद्मत्ति को जाय तो वह सब रुपया 
बच सकता है और सुपात्रोंके हितार्थ उत्तम कार्योंमें व्यय हो सकता है ॥; 


चोदहवों अध्याय । 
---०#+%-&$०--- 
नीरोग घर | 


( विद्वानोके वाक्य | ) 
सभ्यताका सर्वोत्तम साक्षी वह घर है, जिसमे हम रहते हैं। 
स्वच्छता स्वाध्थ्यका मूल है, अथोत्‌ सफाई तन्दुरुत्तीकी जड़ है। 
दुर्गेध और मैलेपनसे सह्ुण कोसों दूर भागते हैं ।. 
धमार्थकाममोक्षाणा शरीरं साधन परम्‌ । 
सब सथ्यको छोग धन कहा करते है | उद्‌मे भी कहावत है कि “तन्दुरु- 
सती हजार न्यामत है।” वास्तवमे स्वास्थ्य बिना सारी सम्प- 
त्ति व्यर्थ है । हरएुक आदमी-चाहे वह मस्तकसे काम करता हो चाहे 
हाथ पॉवसे-स्वास्थ्ययो एक बहुमूल्य पदार्थ समझता है । निस्संदेह 
वास्थ्यके बिना जीवन निष्फल और भारस्वरूप है। प्रकृतिने हमारे 


१३३ नीरोग घर। 





व्शरीरकों कुछ इस तरहसे बनाया है कि यदि किसी अंग या उपांगमें 
जरा मी तकलीफ हो, तो हमको कर्भी सुख नहीं मिछू सकता | सुख 
ही जीवनका मूल अमीष्ट है। 


सुख उसी समय मिल सकता हैं, जब हमारी सारी इन्द्रियों 
और सारे अंग नौरोंग अवस्थामे हों | यद्यपि केवछ शारीरिक सुख 
ही जीवनका उद्देश्य नहीं है, किन्तु यह बात अवश्य है कि शारी- 
'रिक सुख अथीत्‌ स्वास्थ्य पर ही जीवन निर्भर है | जितना जिसका 
स्वास्थ्य अच्छा है उतना ही जियादा वह जीता है और जितना जिसका 
स्वास्थ्य खराब है उतना ही जल वह मर जाता है। दूसरे शब्दोमें, 
मनुष्योंकी शारीरिक सुखकी बढ़तीसे आयु बढ़ती है और घटर्तासे आयु 
घटती है । 


सुख स्वास्थ्यया सूचक है और दुःख मीतका लकारा हैं। परन्तु 
याद रहे कि दुःख विछकुछ बुरी चीज नहीं हैं। यह एक प्रकारसे हमारा 
बड़ा हिंतैषी हैं| यदि हमको कोई शारीरिक दुःख अथवा कष्ट होता है, 
तो हम तुरन्त जान जाते है कि हमने अवश्य किसी नियमका उलुंवन 
किया है और किसी प्राकृतिक सिद्धान्तकी अवबज्ा की है। रोग क्‍या हैं? 
एक प्रकारसे हमारा निरीक्षक है, जो सदा हमारी अवस्थाकी जौच करता 
रहता है | जहँ। हमने कोई गड़बड़ को, जरा भी असावधानी की, तुरन्त 
आकर हमें घेर छेता है और जोर जोरसे चिल्लाकर कहता है कि ४ यदि 
तुम सुख चाहते हो, तो अपनी अवस्थाक्तो ठीक करो | प्रकृति माताकी 
शरणमें आओ, उसकी आज्ञाओं और शिक्षाओंका पालन करो ”” इससे 
-माद्म होता है कि हुःख और रोग नी एक ज्पेक्षासे खात््यके लिए 
टपका। ओर हितकर है | 
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सतएव शारीरिक सुख अथवा खास्थ्यक लिए यह जहूरी है कि. 
प्रकृतिके नियमोंका पूरी तरहसे पालन किया जाय | अब प्रइन यह है. 
कि वे नियम कौनसे है ? उनके जाननेके लिए प्रकृतिने हमको विवेक 


ओरे बुद्धि दी है | यदि हम इनको काममे न छावे और अंधाधुर्घासे 
रहे तो परिणाम यह होगा कि हमको बीमार पड़ते देर न छगेंगी |, 
प्रक्ति हमारी जरासी भी असावधानीको सहन नहीं कर सकती | यदि 
राज्यका कोई अपराध हमसे हो जाय, तो शायद हमको क्षमा सी मिल 
जाय; परन्तु प्रकृतिके दर्वास्से माफ़ीका नाम नहीं | छाख चिल्ठाओ, 
कोई सुननेवाछ्व नहीं | कोई भी अपराध बिना दडके खाली नही जाता | 
कुसूर करते देर लगती है, परतु सजा मिलते देर नहीं छूगती | पाठ- 
कोंको यह पढकर आश्चर्य होगा, परंतु इसमें वार वरावर भी झूठ नहीं 


हि 


हैं। प्रतिदिन हम इसे अपनी ओखोसे देखते है | जहाँ किसी आल्सी 
निरुयोगी पुरुषने जरा अधिक खा लिया कि कब्ज ओर मंदापिरोग 
उसे तत्काल दवा लेते हैं। काई चिकनी चीज खाकर पानी पीछो, 
तुरंत खासी हो जायगी | एक रात भी ओसमें सो जाओ तमाम बदनमे 
पीड़ा होने छगेगी | इसी तरह और अनेक रोग हो जाते हैं और इनकी 
वरद्दो७्त एक दिन मरना पड़ता हैं। 

जिस तरह स्वाध््यसबंधी नियमोका पाछन न करनेसे हमारे शरी-- 
रकी दुःख पहुँचता है, उसी तरह हमारी सोसायटी या समाजको भी 
हानि पहुँचती है| छेग, हैजा वगेरेह महामारियों प्रायः उन्हीं घिच- 
पिच मोहछो ओर गलियोंमं शुरू होती है, जो गन्दी और घिनावनी 
होती हैं। जहो न कमी घूप पहुँच पाती है ओर न साफ हवा। ऐसा 
चहुत कम झुननेमें आया होंगा कि अमुक शहरमे छेग पहले उस 
मोहलेमें हुई, जहाँ जेंगरेज छोग रहा करते हैं | जहें। कहीं देखा औरः 
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सुना होगा, पहले उन्हीं मोहछेमें हुई, जहाँ कसाई, चमार वगैरह गंदा 
काम करनेवाली जातियाँ रहती है, अधवा जो इतने तंग और अँपेरे है 
कि वहाँ धूप और हवाका प्रवेश भी नहीं होने पाता | इन बीमारियोसे 
जितने आदमी मरते है, उन सबके कारण हम ही छोग है | यदि 
हम सफाईका खयाल रकखें, तो इतने आदमी कभी नहीं मर सकते । 
स्वास्थ्यके लिए सबसे आवश्यक चीज हवा है | हवाके बिना एक 
मिनिट भी जिंदा रहना असम्भव है | खाना और पानी चाहे न मिले; 
परतु हवाकी हर समय जरूरत रहती है | जहाँ जियादह आदमी रहते 
है, वहाँ यदि ताजी हवा हरघड़ी आती जाती न रहे, तो वहाँकी हवा 
विंषैली हो जाती है | यदि हवाके आनेके लिए काफी खिड़कियाँ और 
दरीचे नहीं है तो हवा कारबोनिक हो जाती है। जो हवा शरीस्मेसे 
एक बार निकलती है, यदि वही फेफड़ोमेसे होकर दोबारा चर्ी जाय, 
तो विषरूप हो जाती है | इस कारण साफ हवाकी बड़ी भारी आब- 
इयकता है | कितने ही आदमी साफ़ हवाके न मिलनेसे घबड़ाकर मर 
जाते है। कलकत्तेकी 'कालकोठरी' # का हाल आप छोगोने इतिहासमे 
पढ़ा ही होगा । वहँके नवाब सिराजुद्दोलाने एक रातकों १४६ अगरे- 
जोकीो एक बहुत छोटीसी तंग और अँधेरी कोठरीमे हँस दिया था | 
प्रातःकाल जब कोठरीका दबीजा खोला गया, तो केवल २३ आदमी 
जिन्दा निकले । वे भी अधमरे हो रहे थे | वाकी सब हवा न मिल- 
नेके कारण घुटकर मर गये । ऐसे और भी अनेक उदाहरण मिलेंगे 
इनकी सत्यतामे कुछ भी सन्देह नहीं। एक चूहेकों एक बोतलमें बन्द 
» ऐतिहासिक्रोंका मत है जो कि अव प्रायः निर्विवाद सिद्ध हो चुका है कि 


कलकत्तेडी ' काऊ-क्षोठरी ' वाली घटना बिलकुझ असत्य और कपोलकल्पित 
है।--प्रकाशक । 
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कर दो, ऊपरसे ऐसी डॉट छगा दो कि बोतलमें बिलकुल हवा न जाने 
पावे | थोड़ी देरके बाद चूहा मर जायगा | 

अतएव साफ हवाका खयाल रहना प्रत्येक मनुष्यका सबसे पहला 
नियम और सबसे पहला कर्तव्य है | साफ हवा उसी समय मिल 
सकती है जब हमारे रहने, सोने, खाने पीनेके मकान बडे और खुले 
हुए हों | हरएक आदमीके छिए काफी जगह हो और प्रकाशके छिए 
काफी द्वार हो । खानेमे चाहे हम गेहूँ खार्ये चाहे चने, परन्तु रहनेके 
लिए वही मकान चाहिए जो साफ ओर सुथरा हो । चाहे हमे कितना 
ही किराया देना पड़े, पर मकान स्वास्थ्यप्रद हो | अच्छे घरसे ही हम 
मनुष्य कहला सकते है। सच प्रूछा जाय तो घर ही संसारमें सबसे 
अच्छा स्कूल है | यहीं पर बच्चा पैदा होता हैं और यहीं पर पलकर 
बड़ा होता है | यहॉकी प्रत्येक वस्तुका उस पर प्रभाव पड़ता है। 
यहेकि जल्वायुसे उसका जीवन बनता है । यहोंकी सभ्यता और 
यहेंकि आचरणसे ही उसका चरित्र गठित होता है | यदि यहॉकी हवा 
खराब है, मकान छोठा और गन्दा है, पड़ोसमे नीच जातिके मनुष्य 
रहते है, तो यहाँ पर जिस बच्चेका पालन होगा, वह कदापि खच्छ और 
निरोगी नहीं रह सकता | उसको मेले और गनन्‍्देमें रहनेका अभ्यास 
पड़ जायगा | वह रातादिन कारबोनिक हवाका ही सेवन करता रहेगा। 
परन्तु जैसा हम ऊपर कह आये है दण्डसे वह कभी नहीं बच सकेगा | 
वह जबतक जीता रहेगा, किसी न किसी रोगसे ग्रसित रहेगा । परन्तु 
इसके विपरीत जो बच्चा साफ सुथरे मकानमे पैदा होगा, जिसका 
स्वच्छ और निरोगी मनुष्योसे सम्बन्ध होगा, सम्य और शिक्षित मातासे 
पालन होगा, वह कभी गन्दा और मैला न रहेगा | वह सदा झुद्ध जल्वायुके 
कारण स्वस्थ और निरोगी रहेगा। कहनेका तात्पर्य यह है कि अच्छे 
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चरमे रहनेसे स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आचरण सुधरते है और आयु 
दौर होती है, परन्तु बुरे घरमे रहनेसे रोग सताते है, आचरण बिग- 
डूता है और आयु घटती है । 

बच्चा घरमें माताकी गोंदमे जो कुछ सीख लेता है वह उम्र भर 
कभी नहीं भूछता । जितनी आदतें होती है, वे सब उसी वक्त पड़ 
जाती है । हमको यह कहनेमें जरा भी संकोच नहीं होता है कि बच्चेमे 
जो बुरी आदते बालूकपनमे हो जाती है, उनको बादमे छुडानेका डययोग 
करना बिलकुल व्यर्थ जाता है। बच्चोके चरित्रका सुधारना स्कूलमास्ट- 
रोके हाथमे नहीं है। उनका एक प्रकारसे इस विपयमें कोई सम्बन्ध 
ही नहीं। बालकोके चरित्रगठनका काम केवल उनके माता पिता और 
उनके पास रहनेवाले भाई बहनो तथा अड़ोसी पड़ोसियोका है। स्कूलमें 
बच्चेको चाहे कितनी ही उच्च शिक्षा दी जाय, उच्चसे उच्च कक्षा क्यों न पास 
करा दी जाय; परन्तु यदि वह स्कूलसे पढ़कर शामको गन्दे, मेले, तंग 
और, झँघेरे घरमे जाता है, तो उसकी सारी शिक्षा निरथंक है । खास्थ्य 
और आचरण घरकी शिक्षा पर निर्भर है| यदि झुद्ध जल्वायुके 
असावसे अथवा असम्यता और दुराचरणके कारण स्वास्थ्य और आच- 
रण बिगड़ जाय, तो स्कूलमे प्राप्त की हुईं शिक्षा भी छामके स्थानमें 
हानिकर ही सिद्ध होगी | अतएव घरको केवल खाने और सोनेहीकी 
जगह न समझना चाहिए, किंतु वह स्थान समझना चाहिए जहाँ आत्म- 
गौखकी रक्षा होती है और सांसारिक सुखोकी प्राप्ति होती है | घरमे 
सुख उसी समय मिछ सकता ६ और कुटुम्बियो और विशेषकर बालकों 
पर उसी समय अच्छा प्रभाव पड़ता हें जब वहाँ पर स्वच्छता और 
बुद्धिमताका खयाल खखा जाता हो | उनका खयाल तत्र ही रक्खा जा 
सकता है, जब घरकी प्रवन्धिका गृहिणी स्वयं, स्वच्छ, नियमबद्ध, परि- 
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श्रम करनेवाली और शिक्षिता हो | घरका सुख दुःख केवल गृहिणी पर 
निर्भर है | यदि गृहिणी खवच्छ है, तो घर अवश्य खच्छ रहेगा । परंतु 
इसके विपरीत यदि गृहिणी मर्खा और गन्दी है, तो छाख यत्न करने 
पर भी स्वच्छ नहीं रह सकता | घर पूर्ण रूपसे स््रीके अधिकारमे 
है | पुरुष २४ घंटे घरमे नहीं रहता, परन्तु त्ली आठों पहर वहीं रहती 
है। वह चाहे तो बिना किसी कष्टके बड़ी आसानीसे प्रत्येक वस्तुको 
साफ और सुथरी रख सकती है । 


जबतक पृथक्‌ प्रथक्‌ घर उन्नति न करे तबतक कोई जाति उन्नति 
नही कर सकती और घरकी उन्नति ज्लीके हाथमे है। अतणएव ब्नरियोंके 
लिए यह जानना बड़ा जरूरी है कि किस तरह अपने घर अच्छे रखे 
जा सकते है। यह जाननेके लिए शिक्षाकी जरूरत है। उनको शुरूसे 
ही स्वास्थ्यरक्षा और गृहग्रबन्धकी शिक्षा दिखाना आवश्यक है। जिससे 
वे बड़ी होकर योग्य रीतिसे अपने घरका प्रबन्ध कर सर्के । परन्तु 
खेद है कि भारतवर्षमे इसकी ओर छोगोका लक्ष्य ही नहीं है। यहाँ- 
के लोग कुछ दिन पहले तो ख््री-शिक्षाके कट्टर विरोधी थे। अब कुछ 
दिनोसे विरोध तो प्रायः जाता रहा परन्तु प्रचारके लिए यथेष्ट उद्योग 
नहीं होता | कहनेके छिए अनेक कन्या-पाठशालाये है, परन्तु वास्त- 
बिक शिक्षा शायद ही कही दी जाती हो। जो अवस्था शिक्षाके लिए 
योग्य होती है, उस अवस्थामें यहां विवाह कर दिया जाता है | विवाह 
होते ही शिक्षाका द्वार एकदम बन्द हो जाता हे। उस समय तक जो 
दो चार पुस्तके पढ ली जाती है, उन्हीं पर सन्‍्तोप कर छिया जाता 
है। इस प्राप्त हुई शिक्षासे विशेष छाम नहीं किन्तु कभी कभी हानि 
पहुँचती है। “ अद्धविद्या भयंकरी ' होती है । यही कारण है कि भारतवर्षमें 


|» पि० पु 
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अशिक्षित ज्लियोकी अज्ञानता और असावधानीसे सकड़ो घर दुःखमय 
हो रहे है; हजारो बच्चे गर्महीमे मर जाते है और ऐेंग, हैजा आदि म- 
हामारियाँ पीछा नहीं छोड़ती । 

यद्यपि स्लियोकी अज्ञानतासे कितने ही कष्ट उठाने पड़ते है; परल्तु 
यदि विचार किया जाय तो बस्लियोंकी अज्ञानताका कारण बेचारी स्रियाँ 
नहीं, किन्तु पुरुष है। वे ही इस और लक्ष्य नहीं देते । साधारण 
स्थितिके छोग यदि छुछ न करें, तो आश्चर्य नहीं, आश्चर्य तो उन पर 
है जो उच्चशिक्षा प्राप्त किये हुए है, सब कुछ सामर्थ्य रखते है, देश 
ओर समाजके नेता बनते है, परन्तु स्वयं अपनी छड़कियोकी आठ दस 
वर्षकी उमरमे ही शादी कर देते है| वे इस वात पर कभी विचार 
तक नहीं करते कि ये लड़कियाँ जिनको हम दूसरे घरोंमे वहाँका भार 
उठानेके लिए भेज रहे है, उस भारके उठानेके लिए समर्थ भी है या 
नहीं। परिणाम यह होता है कि थे दूसरे घरोमें जाकर अज्ञानताके 
कारण हास्य और निन्‍्दाकी पात्र बनती है और घरका कुछ भी प्रबन्ध 
नहीं कर सकतीं। न स्वयं करना जानती है और न दूसरोसे कराना 
जानती है। थोड़ी ही अवस्थामे उन्हे प्रायः गर्भका असह्य भार उठाना 
पड़ता है। गर्भरक्षा और सनन्‍्तानपालन जैसे महान्‌ कार्य उनके सिरपर 
आजाते है, जिनसे वे सबधा अनमिज्ञ है | 

सन्तानपालन और स्वास्थ्यरक्षा साधारण काम नहीं हैं। इनके लिए _ 
बड़ी चतुर बुद्धिमती और शिक्षित ल्लियोकी आवश्यकता है | हमारा 
कर्तव्य है कि हम अपनी छड़कियोको झुरूसे ही इन वातोकी शिक्षा दें 
और उनको खच्छ जल्वायुका सेवन कराबें तथा अच्छे मकानोमे रक्खें। 
चाहे किराया कितना ही अधिक देना पड़े, चाहें कुछ हो, परन्तु रहनेका 
मकान जैसा हम ऊपर कह आये है सा सुयरा मोर हवादार होना चाहिए ।. 
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बहुतसे आदमी बढिया मकानमें रहनेको फिजूछखर्ची समझा करते 

है, परन्तु यह उनकी बड़ी भूछ है। जियादह किराया देकर अच्छे 
मकानमे रहना फिजूलखर्ची नहीं, किन्तु कमखर्ची है और इसके विप- 
रीत थोड़े किरायेके गन्दे मकानमे रहना फिजूलखर्ची है और ऐसी 
फिजूलखर्ची है कि जिसमें रुपया भी नष्ट होता है, चिन्ता भी रहती है 
“और जानके भी छाले पढ़े रहते है | उदाहरणके लिए मान लो कि 
यदि खराब हवा और बदबूके कारण बामारी आ गई, तो अच्छे मका- 
नके ।किरायेसे कितना ही जियादह दवाई और डाक्टरोंकी फीसमें 

लग जायगा। 

इसके सिवाय गन्दी हवामे रहनेसे एक और बड़ी भारी खराबी 
होती हैं। वह यह है कि कारबोनिक गैसकी अधिकतासे शरीर शिथिल 
पड़ जाता है और इन्द्रियाँ निबेल हो जाती है। इनको उत्तेजित कर- 
नेके लिए-शरीरसे कड़े काम लेनेके लिए-प्रायः छोग अफीम गॉजा शराब 
- वगैरह नशेकी चीजोका सेवन करने छगते है जिनसे तन, मन, घन, 
-तीनो नष्ट होते है । एक दिनमे जितनेकी शराब या अफीम खर्चे हो 
जाती है, उतना जियादह किराया देनेसे अच्छा मकान मिल सकता हैं, 
परन्तु इस पर कोई विचार नहीं करता | छोग रुपयेके छोमके कारण 
खरावसे खराब मकानमें रहना पसन्द कर छेते है, चाहे परिणाम 
कुछ भी हो । इस छोमका मुख्य कारण जज्ञानता है । जज्ञानताके 
-कारण ही यहॉँके छोग ऐसे मकान बनाते हैं कि जिनमे हवा और 
धूप भूलकर भी नहीं आने पाती | हम नहीं समझते के ऐसे 
मकानोंके बनानेमे क्या छाभ होता है। खर्च कुछ कम नहीं होता, मेह- 
नत भी कम नहीं रूगती । यदि अच्छे खुले हवादार मकान बनाये जायें, 
कुर्सी ऊँची दी जाय, हर एक मकानमे हवाके लिए दरवाजे और 
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खिड्कियों रक्‍खी जायें, तो जहाँतक हिसाब छगा कर देखा गया है, 
एक पाई भी जियादह खर्च न हो। कारण कि हवा और रोशनी जिन- 
की कि जरूरत है, बिना मूल्य ही मिलती है | 

यद्यपि स्वास्थ्यरक्षाके नियमोका पुस्तको और व्याख्यानोद्वारा बहुत 
कुछ प्रचार किया गया है, परन्तु अभीतक लोगोंका इसकी ओर प्रूरा 
पूरा ध्यान आकर्षित नहीं हुआ । इसका कारण यदि विचार करके देखा 
जाय तो यही मारम होगा कि यहाँकि ग्रार्मण छोग प्रायः इसके छाभोसे 
अपरिचित है और इसके नियमोंकी बहुत कठिन समझते है | पर यह 
उनका केवल भ्रम है | स्वास्थ्यरक्षके लिए कुछ खर्चकी जरूरत नहीं , 
और कोई कठिनाई भी नहीं | केवछ शुद्ध जलवायुकी जरूरत है और ये 
दोनों चीजें बिना मूल्य मिलती है | जहाँ कहीं मै ओर गन्दगी हो तुरन्त 
पानी डाल कर साफ कर दो । जिस मकानमे हवाका मार्ग न हो, वहाँ 
दौवारमे एक छोठासा छेद कर दो। मकानके समान अपनी गली अपने 
शहर और अपने बदनका भी खयाऊ रक्खो। शरीरकी साफ न रख- 
भेंस सिरमें जूँ पड़ जाते हैं, बदनमे दाद और खुजछी हो जाती है और 
गालयोंको साफ न रखनेसे प्रेग बगैरहके कीड़े पैदा हो जाते हैं 
अथवा मलेरिया बुखार फैल जाता है, जिप्तसे हजारो आदमी प्रतिवर्ष 
मर जाते हैं। 

बुरी गन्दी गलियोंमे रहनेसे केवछ मलेरिया आदिका ही भय नहीं, 
किन्तु और भी बहुतसी बुराइयोँ पेदा! हो जाती है। देखनेसे माछुम 
होता है कि ऐसी जगहमें' रहनेवालोकों गन्दगी और बदबूसे घृणा नहीं 
रहती | उन्हें रातदिन बुरे बुरे शब्द सुनने और छोगोकों शराब पीकर 
बकते हुए देखनेका अभ्यास पड़ जाता है। उनके चारों ओर वे छोग 
रहते है, जिनका पेशा दुराचार हें। ऐसी दशामें रहनेसे उनका आचरण” 
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कभी ठीक नहीं रह सकता और उनका चरित्रगठन कदापि नहीं हो 
सकता | ऐसी जगहमें रहना मानो बालकों और ल्लियोके चर््रिकों जान 
बूझकर बिगाड़ना है। 
शरीरक्षा आर चरित्रगठन तथा गृहसुख और सार्वजनिक ( पब्लिक) 
सुखमे घनिष्ठ सम्बन्ध है। बुरी गन्दी जगहमे रहनेसे चरित्र पर भी बुरा 
प्रभाव पड़ता है। वह प्लेगस भी अधिक हानिकर है | ताजी हवाके न 
मिलनेसे अथवा बदन साफ न रहनेसे बदन ही कमजोर नहीं होता, 
(किन्तु दिल भी गिर जाता है और कोई मानसिक उन्नति नही हो सक- 
ती | आत्मसम्मान नष्ट हो जाता है। बुरी बुरी वासनायें चित्तमे पैदा 
होने छगती है, आचरण बिगड़ जाते है, मन चेंचछ हो जाता है। 
कभी शराब पीनेकीो जी चाहता है और कमी व्यभिचारकी इच्छा होती 
है | इसी तरह पाप और दुराचार दिन दिन बढता जाता है। 
स्वास्थ्यक्षाके नियमोका पालन न करनेसे क्‍या अमीर, क्‍या 

गरीब, प्रत्येककों आर्थिक दण्ड भी भोगना पड़ता है। अमीरोंको 
उन अनाथो विधवाओकी रक्षा चन्दें देने पडते है, जिनके माता 
पिता और रक्षक हैजे बगेरहमे अचानक मर जाते है। बीमारीमें भी 
उनका बहुत खर्च पड़ता है। क्योंकि रोग गरीबोके घरोसे निकरूकर 
अमीरोके घरोमे जाता है और किसी न किसीको उसकी भेट होना 
पड़ता है | इसके अतिरिक्त कितना ही रुपया औपधालयो, अनाथाश्रमो 
और. विधवाश्रमोंमे खच्चे करना पड़ता है। गरीबोकों भी कुछ कम 
खर्च नहीं करना पड़ता | यदि अमीरोका धन खच्चे होता है तो 
- गरीबोंकी जान जाती है। यही उन बेचारोके लिए सबसे बड़ा घन है। 
यही उनका सर्वस्व है | इसी पर सब कुछ निर्भर है और'यदि वह ही 
“चला गया, तो उनका सब कुछ खो गया। 
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इस पर भी यह देखकर आश्चर्य होता है कि लोग स्वार्थ 
ककी कोई नहीं करते | ययपि स्व परक्षा और आरोग्यताक्े 
लिए बड़े बे शहरोमे “इनीसिपराल्टियों! है लोकीन # सिपाल्टियोकी 
गलियों ओऔ सड़कों तक है पहुँच है । 8 गलियोकी गन्दगी और 


'मैलेपनको तो दूर करा सकती है, परन्तु न्दर धरोमे उनकी पहुँच 

नहीं । घरोंगे जो मल्मूत्के खान है, अयवा गाय सेस बॉधनेके 

' भकान है, अथवा वर्तत भाँद ताक करनेके स्थछ ९, वे इतने ग्न्दे 
हि 


भाहल्लेवालो! और धीरे धीरे तमाम शहरवालोको हानि पहुँचाते है। 
इक शहरसे बीमारी होनेसे दूसरे रहरमे कै जाती है । दूसरेसे 
' पीसरेमे और पीसरेसे चौथेमे, इस “रह एक आदमीकी असावधानी 
और गन्देषनसे सारे पमाज और ज्रे देशको हानि पहुँचती है 
परन्तु यदि प्रत्येक व्यक्ति सफाई और पन्ठुर्त्तीका खयाढू रखे, तो 
है है है । 
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होने दें, बदबू न होने दे, कोई चलितरस, अभक्ष्य पदार्थ न खावें; 
तो कभी भी बीमारी न हो | 

इन बातोका खयाल रखना कोई कठिन बात नहीं | यह केवल 
हमारी इच्छा और प्रतिज्ञा पर निर्भर है। यदि हम इढ संकल्प कर 
ले, तो कुछ भी कठिन नहीं | बिना सकल्प और प्रतिज्ञाके कुछ नहीं हो 
सकता । चाहे हमको कितना ही अच्छा मकान मिले, साफ सुथरा और 
हवादार भी हो, परन्तु यदि हमारी आदत सफाईकी नहीं, हमको 
खच्छतासे प्रेम नहीं, हमारी ज्ली मैली और फ़ूहड़ है, तो हम उसको 
भी थोड़े। ही दिनोंमे खराब कर देंगे। शराबी, जुआरी, फिजूछखर्च 
आदमी अच्छेसे अच्छे महछकों भी डरावना और घिनोना बना देगा 
परन्तु इसके विपरीत यदि खराबसे खराब मकान भी उस आदमीकों 
दिया जाय जो कमखर्च और मेहनती है और जिसकी आदतमे सफाई 
है, तो वह उसे भी अपनी मेहनत और शौकसे साफ सुथरा और 
अच्छा बना लेगा । 

जब मकानका अच्छा बुरा बनाना उसमें रहने बालोके हाथमे है, तब 
उनका कर्तव्य है कि अपने और दूसरोके फायदेके लिए मैलेपनकी 
आदतको छोड़कर सफाईकी आदत डाले | इसमें संदेह नहीं कि जिन 
लोगोंकी आदत झुरूसे मैलेपनकी पड़ गई है, उनको सफाई एकदम 
नहीं भा सकती; परंतु यह अवश्य है कि यदि वे उद्योग करे तो बहुत 
जल्दी सीख सकते है | शुरूमे कठिनाई होगी, परन्तु थोड़े दिनोमे ही 
सफाईका शोक हो जायगा-जरासा मैठापन भी न दिखाई देगा | 

सबसे जियादह जरूरी यह है कि बच्चोकों शुरूसे ही सफाईरा 
अभ्यास कराया जाय | इसके लिए पुस्तकोंकी जरूरत नहीं, केवछ 
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नमूनेकी जरूरत है | कोई बुरी मैली और गन्दी चीज उनके सामने 
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न आना चाहिए, वे स्वयं मेलेपनसे घृणा करने लगेगे। बच्चोंकी बोलना 
कौन सिखाता है ? इंग्लैडके बच्चे अँगरेजी और हिंदुस्तानके बच्चे हिंदु- 
स्तानी किस भाँति सीख जाते हैं? जैसा उनके माता, पिता, भाई 
बहिन बोलते है, वैसा हो वे भी बोलने छूगते है। इसी प्रकार यदि वे 
आपको साफ सुथरा देखेगे, मेल और बदबूसे घृणा करते देखेगे, हररोज 
कपड़ों और घरोकों साफ होते देखेंगे, आपको खान करते, हाथ पैर 
धोते हुए देखेंगे, तो वे भी आप जैसे हो जायँगे। 

किसीने क्‍या ही अच्छा कहा है कि “सफाई तन्दुरुस्तीकी जड़ है। 
मितव्ययता, सदाचार और आत्मसम्मानकी कल है | जिस घरमे सफाई 
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है, बह सदा सुखी और निरोगी है और जिसमे मेलापन है, वह दुःखी 
और रोगी है | सफाईमे भलाई और आराम है, मैलेपनमें बुराई और 
तकलीफ है | सफाई समभ्यताकी सूचक है और उल्नतिका द्वार है | 
मैठापन असम्यताका सूचक और अवनतिका कारण है। सफाईसे 
मन पवित्र होता है और मैलेपनसे अपवित्र हो जाता है | ” 


शरीर आत्माका मन्दिर है। उसमे आत्मा विराजमान है। जात्माका 
पवित्रताके लिए शरीरका पवित्र होना आवश्यक है। बिना शरीरकी 
पवित्रताके आत्माका गुद्ध होना दुस्साध्य है। इसी सारण देवदर्शन 
पूजापाठ आदिके पूर्व शौचादिसे निद्वतत होना आवश्यक है। जहाँ 
देखिए वहीँके मन्दिरों, मसजिदोमे कुए बने हुए है।ये इसी लिए बनाये 
गये हे कि पूजा प्रार्थना करनेके पहले दरीरको शुद्ध करना योग्य है । 
कोई हिन्दू बिना स्नान किये पूजा नहीं कर सकता है और कोई मुस- 
लमान विना हाथ, पैर मुँह धोये नमाज नहीं पढ़ सकता। धर्मशा- 
स्रीमे आत्मशुद्धतांके लिए शरीरशुद्धताकी आवश्यकता दिखलाई है | 

ह। ५ 
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क्योंकि बिना ररीरकी शुद्धिके मन झुद्ध नहीं हो सकता और मनकी 
जुद्धिके बिना आत्माकी शुद्धि नहीं हो सकती | 

इस लिए अन्तमें फिर कहा जाता है कि सफाई एक मुख्य चीज 
है | स्वास्थ्यरक्षा, सन्‍्तानपालन, आत्मसम्मान तथा गुह॒प्रबन्धके लिए 
प्रद्येक मनुष्यकोी और विशेषकर प्र-येक ग्ृहिणीकों इसका अम्यास 
करना चाहिए | रहने सहने, खाने पीने वगैरह, हरएक काममे इसका 
खयाल रखना चाहिए | इसके त्रिना स्वप्तमें भी सुख नहीं मिल सकता | 

परन्तु इस देशमे स्लनियोकों बहुत ही तुच्छ दश्टिसि देखा जाता है । 
उनके पढाने लिखानेमे एक पैसा भी खच्चे नहीं किया जाता | यह सरासर 
भूल है। शिक्षा कया छ्ली क्या पुरुष सबके लिए जरूरी है, बल्कि ख्लि- 
योके लिए तो और भी जरूरी हे । पुरुष यदि न पढ़े तो अधिक हानि 
नहीं, परन्तु यदि ज्लियों न पढें तो वे कदापि गृहप्रवन्ध और सनन्‍्तान 
पालन जैसे महत्‌ कार्योंका सम्पादन योग्व रीतिसे नहीं करः सकतीं | 
शिक्षिता द्लियोंकी सन्‍्तान ही सच्छ और निरोगी रह सकती है और 
संसारमे कुछ करके दिखला सकती है | यह प्रत्यक्ष देखनेमें आता है 
कि शिक्षिता माताओंकी सन्‍्तान प्रायः शिक्षित होती है| उनको प्रार- 
भसे ही शिक्षा, विद्या और स्वच्छतासे स्वाभाविक प्रेम होता है | परन्तु 
इसके विपरीत अशिक्षिता माताकी सनन्‍्तान बहुत कम सम्य और 
शिक्षित होती है। 

धन प्राप्त करनेकी इच्छा प्रत्येक मनुष्यमें पाई जाती है और वास्तवमे 
जीवनके लिए धनकी वड़ी आवश्यकता है। परतु घनका मूल श्रम है । 
अर्थात्‌ श्रमसे-मेहनत करनेसे धन प्राप्त होता है और मेहनत भी तभी 
हों सकती है जब स्वास्थ्य अच्छा हो । अतएव स्वास्थ्य सबसे बढ़कर है। 
सब उन्नतियोंसे पहले स्वास्थ्यछास करना आवश्यक है। स्वास्थ्यके विना- 
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किसी प्रकारकी उन्नति नहीं की जा सकती | इस लिए स्वास्थ्यलाभके 
नियमों पर प्रत्येक व्यक्तिकों ध्यान देना चाहिए । 


पन्द्रहवों अध्याय । 
-3दुन३३ चर 
सुखी जीवन । 





( विद्वानोंके वाक्‍्य। ) 

“गुण कमेसे मनुष्यको ऊँंच नीच समझो। उत्तम कुलमे उत्पन्न होनेसे कोई 
उत्तम नही कहछा सकता । उत्तम वही है, जो उत्तम्र काये करता है-चाहे नीच 
कुलमें ही उत्पन्न हुआ हो । 

उत्तम स्वभाववाले मनुष्यकी सेवा करना श्रेष्ठ है, चाहे वह दारिद्र ही क्यों 
न हो । वह समय अवश्य आयगा, जब: वह तुम्हें तुम्हारे कार्मोंका 
बदला देगा । 
जो चीज तुम्हे नहीं मिल सकती, ऐसा ग्रयत्व करो कि उसका|अभाव तुम्हारे 
दयके उलासको नष्ट न करे । 
नः मर नेः नः 


(का 9 कप कप ८5 ० ७ 
ज्ञ््‌ तरह संसारमे और अनेक कार्य है, उसी तरह सुखपूर्वक जीना 


भी एक महान्‌ कार्य है। इसका करना उतना ही कठिन है, जितना 

किसी गूढ विपयका अध्ययन करना अथवा और कोई च्तुर्यका कार्य 

करना | प्रत्येक वस्तुका सदुपयोग करना और जीवनके उच्चतम उद्दे- 
झयकी पूर्ति करना सुखीजीवन पर ही निर्भर है । 

सुखपूर्वक रहनेके लिए कुछ कम बुद्धिकी जरूरत नहीं है। यच्यपि 

यह गुण किसी किसी मनुष्यमे स्वाभात्रिक होता है, तथापि इसका 


ई 


जन 
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अभ्यास प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। माता पिता तथा अध्यापकोकेः 
द्वारा बालकोके हृदयमें इसका संस्कार बाल्यावस्थामें ही करा दिया जा' 
सकता है और अभ्यास और आचरण द्वारा समय पाकर इसका पूर्ण 
ज्ञान हों सकता है | परन्तु विना बुद्धिके यह ज्ञान कदापि स्थिर नहीं 
रह सकता | 

संसारमे सुख चिन्तामणि र॒त्नके समान ऐसा दुर्लभ नहीं है कि 
इसके लिए इच्छा करना अथवा इसकी प्राप्तिक लिए उद्योग करना ही 
निष्फछ हो | नहीं, यह ऐसे अनेक छोटे छोटे र्नोका सग्रह है, जो 
एक साथ जुड़े हुए है और देखनेमें सुंदर मादम होते है | हमारे जीवन- 
मार्गमे चारों ओर पग पग पर जहाँ देखिए वहाँ ही साधारणसे साधारण 
घटनाओमे भी सुख व्याप्त है | उनसे आनंदित होना ही परम सुख है। 
परतु हम किसी महान्‌ सुखकी प्राप्तिकी जोहमे छगे रहते है और उन 
साधारण पदार्थोंमे रहनेवाले सुखकी ओर ध्यान भी नहीं देते। इसका 
परिणाम यह होता है कि हमको कोई भी सुख नहीं मिलता | इसी कारण 
हम सदा दुश्ी रहते है| वास्तवमे छोटे छोठे कामोको कर्तव्य और, 
आनंदका कारण मानकर रहनेमे ही सुख है। 

जो मनुष्य जीवनको आनंदधपूर्वक व्यतीत करना जानता है, उसको 
कभी दुःख नहीं होता | वह सदा हषित और प्रसन्नचित्त रहता है । 
प्रकति उसके लिए सदा सुदरतासे परिपूर्ण रहती है। वह वर्तमानको 
देखकर,मूतका स्मरण करके और भविष्यका अनुमान करके प्रसन्न होता 
रहता है। वह अच्छी तरह जानता हे कि जीवन अमूह्य पदार्थ है। उसको 
सारथक बनानेके लिए विवेकानुसार आनंंदप्ूर्वक कर्तन्यपालनकी जरूरत 
है | वह निरन्तर अपनी उन्नति करता रहता है तथा पतित और असहाय 
अनुष्योको उपदेश द्वारा उत्साहित करता और यथाशक्ति धनसे उनकी 


[४ 
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सहायता करता रहता है। वह प्रत्येक उन्नतिके कार्यमे योग देता है और 
परोपकारसे मुँह कमी नहीं मोड़ता | उसका सम्पूर्ण समय अपनी और 
दूसरोकी उन्नातिके विचारमे ही व्यय होता है। वह कभी हत्ताश नहीं 
होता | वह आपत्तियोको प्रसलतासे सहन कर लेता है | आपत्तियाँ 
उसके कार्यमे बाधक नहीं होतीं, उठा उसको सदा उत्तेजित करती 
रहती है | उसकी बुद्धिका दिनोदिन विकाश होता जाता है आर 
उसका अनुभव बढ़ता जाता है । वह प्रत्येक पदार्थमें प्रतिदिन एक 
अपूर्व आन॑दका अनुभव करता है | चोर्बास घंठोमें उसको क्षणभरके 
लिए भी दुःख नहीं होता | उसका जीवन सच्चा सुखी जीवन है। न * 
उसे इस बातको इच्छा है कि लोग मेरी प्रशंसा करे और न इस वातक्ी 
चाह है कि मरने पर छोग मेरे लिए स्मारक स्थापित करे | मृत्युका भी उसे 
ड्र नहीं । वह बडी प्रसन्नतासे उसका स्वागत करता है और मृत्युके 
आने पर हर्पपूर्वक उसकी गोदमे सो जाता है | छोग उसके उपकारोका 
स्मरण किया करते है और बह स्मरण ही मानो उसका स्मारक होता है| 
उसके आदर्शनीवनसे छोगों पर जो प्रभाव पड़ता 8, वही मानों उसकी 

प्रशंसा है । 
एक वह मनुष्य हैं जिसका जीवन दुःखसे परिपूर्ण है । रात डिलमें 
क्षण भरकी भी उसे सुख नहीं | समस्त संसार उसकी दष्टिम घृन्‍्य 
ह | किसी चीजसे भी उसको आनंद नहीं मिठता | उसकी आम॑- 
दामुभवकी शक्ति ही मानों सर्वधा नठ्ठ हो गई हें । यत्रपि वपया 
घहुत ६. तो भी उसका मन प्रसन्न नहीं होता | ब्मण उसऊो अच्छा 
नहीं लगता और प्रकृतिके इश्य उसको प्यारे नहीं लगते 
सके कमी पहाड़ों या जंगलेंमिं जानेका सवसर मिलता है, ते वह 
जा 


का 
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काटठना ही हैं ज्यों त्यों करके समयको बिता ढेता हे। जब जवानों 
ही उसका यह हाल है, तब बुढापेके विषयमें ते! कहा ही क्‍या जाय।' 
यद्यपि उस समय उसको जिंदगी भारी माद्म होती है, परंतु किर भी 
वह मरना नहीं चाहता-मौतसे वह सदा डरता रहता है | अचानक मोत 
आजाती हैं और उसकी अतुल्य लक्ष्मीकी कुछ भी परवा न करके 
उसको हवाकी तरह उड़ा ले जाती है | इस तरह यद्यपि उसके पास 
घन बहुत था, तो भी सुखी जीवनके सिद्धांतोंसे अपरिचित होनेकेः 
कारण उसको सफलता न हुई | 

जीवनको आनन्दमय बनानेके लिए रुपया आवश्यक नहीं है । इसके 
लिए प्रत्येक पदार्थों देखकर उससे आदनन्‍्द प्राप्त करनेकी शक्ति होना 
चाहिए । हमारे सामने ऐसे सैकड़ो पदार्थ विद्यमान है, जिनसे हम 
आनन्दानुभव कर सकते है। परन्तु हमारे नेत्र और हमारा हृदय उक्त 
शक्तिसे शून्य हैं और इस कारण वे हमारी इृष्टिमें रूखे और फरीके माछूम 
होते हैं | आनन्दानुभव शक्तिके होते हुए एक क्षण भी दुःख और 
चिन्तामे नहीं बीत सकता | निर्धनसे निर्धन भी अपनेकों महान्‌ सुखी 
समझता हैं | वास्तवमें सुखी वे ही हें जिनको कोई चिन्ता नहीं, जो 
प्रत्येक पदार्थमे एक अनुपम सौन्दयका अनुभव करते हैं और जो सदा 
पवित्र विचार और उच्च वासनाओसे अपने मनको प्रसन्न रखते है। ऐसे 
मनुष्य बड़े परिश्रमी साहसी और उद्योगी होते हैं। वे अपने अधक 
उद्योगसे घरकी छोटी छोटी चीजोंको भी ऐसी अंच्छा तरह रखते हैं कि 
सेंदा उन्हें देखकर प्रसन्न होते है । उनके घरमे जाकर देखिए, सब 
चीजे ठीक ठीक जगह पर सफाईसे रक्‍्खी होगी। कहीं कूड़ा-करकटः 
नामको मी न होगा । कपड़े साफ और सुफेद होंगे। वर्तन चेंदी सोनेके 
समान चमकते होगे | सम्सव है कि उनके कमरोंमे दस बीस तसवीरें: 


श्र 8 32223 जीदस है 
' नहीं, बढ़िया बढिया मेज कुरसियाँ न हों, नीचे चा्ेरीगंकेचि व बिछे हो, 
परतु जो कुछ मी होगा, वह साझ सुथरा होगा | यदि एक थी तस- 
ह ह देखनेंमें सुन्दर और प्रिय माछूम होगी | फर्श यदि 
बोरियें या चठाईका मी होगा. तो भी वह साक होगा [ 
0 सुखी जीवन घरकी छोटी छोठी बातों पर निमेर है। खाना सादा और 
' जल्दी पचनेवाल्ा हो, गरिष्ठ न हो | हत्वा साफ जाती हो, सकानोसे 
नमी न हो, दृप आती हो, कूड़ा-करकठ न पड़ा हो, सफाई रहती हो । 
जैसा हम पिछले अच्यायोंमें कह आये हैं, सुख और खारूयके 
लिए सऊाई बहुत ही जरूरी चोज है। सफाईमे जियादह रुपया खर्च 
नहीं होता, सिर्फ खयाल रखनेकी जरूरत है। देखा जाता है कि 
बहुतसे आदमी जिनकी आमदनी पचास रुपयेकी भी नहीं, उससे 
कहीं अच्छे रहते हैं जिदक्की आमदनी डेढसौ या दो सौ रुपयोक्ती है। 
इसका कारण यही है कि पहले आदमीके घरमे सफ़्ाईका खयाहू 
रक्‍्खा जाता है, परन्तु पिछलेके घरमे इसकी कोई परबा नहीं की जाती। 
पहले घरके बच्चे सदा अच्छा खाते पीते हैं, साफ़ सुथरे रहते है और 
उत्तम शिक्षा पाते है; वह स्वयं आनेदर्बंक रहता है, कभी कोई 
चीज उधार नहीं लेता, कभी बिता जरूरतकी चीज नहीं खरीदता, उपयोगी 
सार्वजनिक कार्योंमे योग देता है, अनेक संस्थाओंका सभासद है और 
अनेक समाचार पत्नोंका ग्राहक है | परन्तु पिछला पुरुष अधिक आम- 
दनी होते हुए भी सदा तंगहाल रहता है। महीनैकी बीस तारीख 
होने नहीं पाती कि उसकी जेब खाली हो जाती है और किसी तरह 
जल्दी जल्दी समय जैसा अमूल्य पदार्थ पूरा हो जाय, इसौका खयाल 
रखता है| उसके बच्चे बुरेहाल रहते है। यद्यपि उन्हें कपड़े बढ़िया 
बढ़िया पहिनाये जाते हैं, परन्तु सफाईकी ओर ध्यान न होनेसे थे 
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उन्हे जल्द खराब कर देते है | यद्यपि मकानोंमे दरियों बिछाई जाती 
है, परन्तु वे जल्द मैली कुचैली हो जाती है | लेम्प जछाये जाते है, 
परन्तु असावधानीके कारण उनकी चिमनियों हर रोज टूटा करती है। 
इन्हीं वातोमें फिजूछ खर्च होता है। इस फिजूछखर्चीका कारण एक 
मात्र बेपरवाही है। ऐसे आादमी ससारमे कभी बड़े नहीं हो सकते | 
चाहे उनको आमदनी कितनी ही हो जाय, परन्तु वे सदा दुखी रहेंगे । 
सुख उन्हे सप्तम भी नहीं मिठ सकता | ससारमे सुख तो सभी चाहते 
है, परन्तु असल वात यह है कि सुखी रहनेके उपाय सब नहीं जानते | 
सुखपूर्वक रहना कोई आसान थात नहीं है। इसके लिए गहरे ज्ञान 
ओऔर अनुभवकी जरूरत है | परतु यह कोई कठिन बात मी नहीं है । 
मनुष्य मात्रका कर्तव्य है कि वह सुखी रहनेके उपाय सीखे । 

छोगोंका यह खयाल कि ससारमें दुःख है, ठीक नहीं है। सुख 
दुःख हमारे अधीन है। हम चाहे तो स्वर्गको नरक कर दे और 
नरकको स्वर्ग बना दे। सुख दुःखका अनुभव करना मनका काम 
है और मन हमारे अधिकारमे है। हम चाहे तो अपने विचारोकों 
शुद्ध रख सकते है, इद्रियोकों वशमे कर सकते है, हृदयको पवित्र कर 
सकते है, कपायोंकों शमन कर सकते है, शिक्षासे अव्यक्त गुणोंका 
विकाश कर सकते है, समीचीन ग्रन्थोका स्वाध्याय कर सकते है और 
सहुणोकी प्राप्ति भी कर सकते है । 

सुखी जीवनका सच्चा ओर सबसे अच्छा इृष्टात घरमें मिक्त सकता 
है| वह घर कढदापि फछा फ़ूछा नहीं कहछा सकता-उस घरकी कमी 
बढती नहीं हो सकती, जिसमें सुख और शाति न हो | जहेँ सदा 
झगड़ा-टठा रहता हो, मैठा कुचैला पड़ा रहता हो और आहरूस 
: फैछा रहता हो, वहां न तो पुरुष ही सुखी रह सकता है और न जी 
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“ही । दोनोंका जीवन निष्फछ और दुःखप्रद होता है। वह पुरुष-जों 
दिन भर दफ्तर या कारखानेमे कड़ा परिश्रम करता है-नयही आशा 
करता है कि शामको घर पर आराम मिलेगा और इसी आशा पर उस 
श्रमकी कोई परवा नहीं करता। बड़ेसे बड़ा आराम जो उसकी 
पत्नी उसको दे सकती है यही है कि उसके घर आनेसे 
पहले पहले उसके लिए मकानको साफ और सुथरा करके रकखे 
और अच्छा खाना बना कर तैयार रखे | यही गृहिणीका कतैन्य है- 
इसीका नाम गुहप्रबन्ध है-इसीको मितव्ययता कहते है| इसीसे वह 
घर ऐसा सुखी हो जाता है कि गृहस्त्रामी घर पर आते ही सब दुःख 
भूछ जाता है और अपने मनमे समझता है कि मानो में स्वरगमे आ 
गया; फिर उसे कोई भी छोभ वहाँसे नहीं हठा सकता | 

ऐसे धरको ही सुखी घर कहते है | वे छोग वड़े दुखी है, जिनके 
घर नहीं | परन्तु उनसे भी जियादह दुखी वे है, जिनके घरमे सुख 
नहीं । घरके लिए सुख ऐसा ही जरूरी है जेसे शरीरके लिए आत्मा | 
जैसे बिना आत्माके शरीर नहीं रह सकता, वैसे ही बिना सुखके घर 
नहीं रह सकता । * 

केबल बढिया सामान और अच्छे अच्छे खाद्य पढार्थोत्रि ही सुख 
नहीं होता | सुखके लिए स्नच्छता और मितव्ययता चाहिए | संक्षेपमें 
गृहशासन और गृहप्रवन्ध भी सुखके लिए बहुत आवश्यक ह | सुख्य 
वह भूमे ह जिसमे मनुष्य वृद्धिका प्राप्त होता हैं आर शारीरिक तथा 
मानसिक दोनों प्रकारकी उन्नति करता हैं। मुख गत्तवमें अनेक 
गुणोकी जड़ है। 

ऐसे सुखके लिए धनकी जरूरत नहीं | भोगविव्यत्के किए रुपयेकी 
जरूरत हुआ करती है, किंतु सुख और भागाविदासमें जाकाआ पातात्- 
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का अन्तर है| वह घर सुंखी है, जिसमे जरूरतकी तमाम चीजे पाई: 
जाती हो और जिसका प्रबन्ध किसी स्वच्छ स्वस्थ मित्तव्ययी गृहिर्णाके 
द्वारा होता हो-चाहे वह किसी साधारण पुरुपषका ही क्यो न हो । 
प्रायः रुपयेके अभावसे इतना दुःख नहीं होता, जितना गृहप्रबंधकी 
अनभिज्ञतासे होता है । 

यह निश्चय करके नहीं कहा जा सकता कि सुख किन किन चीजोसे 
होता है | जिस चीजसे एकको सुख होता है सम्भव है कि उसीसे 
दूसरेंको दुःख होता हो | सुख मनुष्यो पर भी उतना ही निर्भर है 
जितना कि पदार्थों पर । 

सुखी मनुष्य सरलूस्वभावी और दयालु होते है । दयालुता सुखका 
एक आवश्यक अग है। क्षमा, शान्ति, सहानुभूति और प्रत्येक पदार्थको 
उपयोगमे छानेकी शाक्ति उसके साधारण उपाग है। कहावत है कि 
जहें प्रेम है, वहॉकी सूखी रोटी भी उस जगहके माल मलीदोसे अच्छी 
है जहाँ अरति और द्वेष है। सुखी मनुष्य विचारशील, दूरदर्शी और 
मितव्ययी होते है | उनको न्याय और सत्यसे खभावतः प्रेम होता है। 
वे कदापि ऋण नहीं छेते। सदा आमदसे कम खर्चे करते है ओर 
आगेके लिए कुछ बचाकर रख छोडते है | वे जरूरी चीजोके लिए 
कजूसी नहीं करते और समय आने पर पीछे नहीं हटते | वे जो कुछ 
करते है, वह किसी दिखलावेंके लिए नहीं करते | वे सदा नियमपूर्वक 
कार्य करत है | सुखपूर्वक खाते पहनते है। न जाडेमे ठिठुरते है और न 
गर्मियोंमे पसीनोसे सराबोर होते है। स्वास्थ्यरक्षाके लिए जिस चीजका जरू- 
रत होती है चाहे वह कितने ही मूल्यकी हो, उसे खरीद छेते है। परन्तु 
फिजूल चीजको चाहे वह सस्ती ही क्यो न हो भूछकर भी नही छेते | , 
स्वास्थ्योपयोगी खाने पहननेमे उन्हे ख्च करते बुरा नहीं माछम होता, 
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किन्तु फिलूलकी जलुदावशी चीजों पर एक पेसा ख करते हुए भी 
उनका दिल छुखता है । 

घरका प्रवन्ध प्रायः छीके हाथमे होता है। वह घरको भाहिकिद 
होती है। घरका सुख उस पर अर्घात्‌ उसके सथाव, उसके प्रक्ध 
और उसके कार्य पर निर्मर होता है। अठएव इस बातकी बड़ी जरूरत 
है कि स्ली पुरुषका आपसमें सेल हो । दे एक दूसरेके सहायक हो । 
एकके विचारों और कार्योका दूसस बलुमोदक और समरधक हो । 
अकेला पुरुष कुछ नहीं कर सकता । वह भले ही मितन्यथी हो, परन्तु 
उसकी मितव्ययता कुछ भी कार्यकारी नहीं हो सकती, थदि उसकी 
क्नी भी उसके समान मितन्ययी न हो । कहावत है कि कोई पुरुष 
उन्नति नहीं कर सकता, जब तक उसकी स्वी उसको उत्ताति नहीं. 
करने देती । 

यह कहनेकी जरूरत नहीं कि गृहप्रबन्ध कितना उपयोगी जोर 
छाभदायक है । इससे अनेक पुरुषोंको सुख मिलता है, पृथक्‌ पुर्थकु 
व्यक्तिको लाभ होता है और परम्परासे समस्त जातिको छाभ पहुँचतां 
है । सुखसम्पादनके लिए इससे बढ़कर और कोई उपाय संसारमें 
नहीं है | इसके बिना समत्त नियम, उपनियम, दान और उद्ारता 
व्यर्थ और निष्फछ हैं । 

वह मनुष्य कितनी प्रसन्नतासे अपने काम पर जाता है और कि 
तना आनन्दित होता हुआ वहाँसे शामको घर लौटता है, मिसके घरों 
एक चतुर विहुपी ओर प्रवन्धिका ल्‍्ली है-जो घरकी आमद- 
ठीक ठीक हिसाव रखती है और प्रत्येक कार्यको देख भालकर 
है। ऐसी ख्ीसे केषल उसी घरको लाभ नहीं पहुँचता, किल्तु 
सब जीरतें उसका अनुकरण करने लगती हैं और उसको 
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समझती है। उसके बच्चोकी आदते ठीक उसीके सद्श होती हैं और 
उनका जीवन उसके जीवनके आधार पर बनता है। क्योंकि कहनेसे 
कर दिखाना जियादह असर रखता है | यद्यपि वह किसीसे कुछ नहीं 
कहती, तथापि उसका जीवन ऐसा नियमपूर्वक और शातिसे बीतता 
है कि छोग उसे देखकर स्वयमेव उसका अनुकरण करने छगते है। 
अतएव खस््रीके लिए सबसे प्रथम और आवश्यक बात यह है कि 
वह अपने हाथो और अयगुलियोकों ठीक ठीक तौरसे काममे छाना 
सीखे | क्योकि बहुतसे काम उसे इन्हींसे करना होते है | यह सर्व- 
साधारणकों विदित है कि गृहसुखके लिए चतुर प्रबन्धिका सख्नौकी 
कितनी आवश्यकता है | एक विद्वान॒का कथन है कि ख््रीकी आधी शिक्षा 
उसके हाथो द्वारा होती है। अर्थात्‌ सीना पिरोना, खाना बनाना वगैरह 
जितने कार्य ल्लियोको करने होते है, वे प्रायः हाथोसे ही होते है । 
इसके कहनेकी कोई जरूरत नहीं कि बुद्धि और मितव्ययताके 
साथ रहना आवश्यक है | ल्लीको केवल हाथोके काममे ही चतुर 
न होना चाहिए, किन्तु उसमे गृहप्रबन्धकी योग्यताका होना भी 
जरूरी है। 
दूसरा भुण जो ल्लियोके लिए जरूरी है वह यह है कके प्रत्येक का- 
यके करनेके लिए कोई विधि या व्यवस्था होनी चाहिए। ब्त्रियों प्राय 
इस गुणसे शून्य होती है। वे काम तो बहुत करती है किन्तु किसी 
नियम या आधार पर नही, जो करती है, अधाधघुंध करती है । वे 
समयकी भी कोई कदर नहीं करतीं | अमुक काम कितनी देरमे होना 
चाहिए, अमुक काम कब होना चाहिए, पहले कौन काम करना चाहिए, 
किस समय क्या करना चाहिए, इत्यादि बातोका उन्हे कोई विचार नहीं 
ता | यद्यपि ये बड़े भारी दोप है, परन्तु ये सब शिक्षा और अभ्याससे 


च्ह्प 


छ्‌ ॥ री | हे 

१०७ सुखी जीवन 
“ हू हो सकते हैं । प्रत्येक पिता और पतिका मुख्य कर्तव्य है कि जितनी 
' गहरी हो सके तह अपनी कन्या ओर खीमेसे ईन दोषोको दूर कर दे। 
' अबन्धके लिए व्यवस्थाकी पड़ी भारी जरूरत है।घर ही 
या संसारके सभी कार्योके लिए व्यवस्थाकी जरूरत है । बिना व्य३- 


 संगय बच पकता है। बिना व्यवस्थाके काम करनेसे बहुतसा समय 


गैंट हो जाता है और काम भी होता नहीं दाखिता-.... आलूस कुछ भी 


: नहीं करने देता । रउ जब प्रत्येक कार्यके करनेका नियम बँधा हो 
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अर समय नियत हो, तो वह कार्य स्वयमेव हो जाता है । समय उसको 
बिना प्रेरणाके खय॑ करा लेता है । रुपयेके जमा खर्च करनेमें भी 


होतीं । सौ पीछे द्सको भी यह नाह्म नहीं होता कि हम अपनी 
अआमदरनाको किस तरह खर्च करे । हमको क्‍या चीज खरीदना चाहिए 
और किस चौीजकी आशा हमे छोड़नी चाहिए, कौन चीज हमको मिल 
पकती है और कौनसी ' चीज इसारें लिए जरूरी है । हमारे <शकी 
ल्ियोंको प्रायः इस >पिका खयाछू भी नही होता । चाहे किसीके 
स्वामाकी पचास रुपयेकी आमदनी हो, किसीक्े 'वासीकी सकी और 
किसीके पतिकी देसका, परन्तु उनकी ज्ियाँ प्राय: यहा चाहती है कि 
हैस समान रूपसे रहें । यदि अश्ुुक ज्रौके पास सोनेक़े कड़े हैं, अमुक 
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तो में भी इतना ही दूँ । इस फिजूछखर्चीके कारण यह देश दिनों दिन 
पनेर्धन होता जाता है। 

ज्नीके लिए परिश्रम जरूरी चीज है | परिश्रम कामकी जान है। 
परन्तु बिना व्यवस्थाके परिश्रम कुछ कार्यकारी नहीं है। वह ज््री जो 
निरा परिश्रम ही करती है, कमी कभी घबरा जाती है, परन्‍तु जो 
परिश्रमके साथ साथ व्यवस्थाका भी ध्यान रखती है और नियमानुसार 
चलती है वह बिना किसी घबराहटके शान्तिकि साथ हरएक कामको 
कर लेती है । 

गृहप्रबन्धके लिए परिश्रमके अतिरिक्त और भी कई बातोकी जरूरत 
है। दूरूशिताका होना बड़ा जरूरी है | यह ग्रुण बड़े विचार और 
'अनुभवसे प्राप्त होता है | इसका अर्थ ही बुद्धिमत्ता है। इसके द्वारा 
ही हमको योग्य अयोग्य, हेय उपादेयका ज्ञान होता है। क्‍या करना 
चाहिए और कैसे और कब करना चाहिए, ये बाते इसीसे माछुम होती 
है। यह प्रत्येक कार्यके लिये समय और व्यवस्था नियत कर देता है। 
यह गुण ज्ञान और अनुमवसे बढता है | इसका अभ्यास करना प्रत्येक 
गृहिणीका कर्तव्य है। 

दूसरा गुण जो छ्लीके लिए आवश्यक है वह यह है कि हरएक 
काम नियत समय पर किया जाय और एक मिनिट भी व्यर्थ न खोया 
जाय । यदि इस नियमको ओर तनिक भी लक्ष्य दिया जाय, तो अनेक 
आपत्तियों जो देर्मे खाने, देरमे सोने, देरमे उठने बगेरह असमय काम 
करनेसे होती है, बहुत जल्द दूर हो सकती है। जो ज्ली समयका 
आदर नहीं करती, अपने वचनोको पूरा नहीं करती, वह सबकी 
इृश्टिमें गिर जाती है | उसके कारण उसके घरवाछोका बहुतसा समय 
नष्ट होता है। चह उनके कार्यों, उनके संकलपो और उनकें विचारोमे 


१७५९ सुखी जीवन । 


बाघक होती है, उनके लिए दुःखका कारण बन जाती है। समय 
कोई साधारण वस्तु नहीं है । समय अमूल्य वस्तु है। इसका आदर 
करना-इसको उपयोगमें छाना ज्ली मात्रका कर्तव्य है। यह सुख, शांति 
और वृद्धिका मूल कारण है। 

स्रीमे साहस और द्ढ़प्रतिज्ञाकी भी अत्यन्त आवश्यकता है। जिस 
बातका निश्चय करो, जो नियम स्थिर करो और जो व्यवस्था स्थापित 
“करों, उसपर सदा इृढ रहो । बिना कारणके कदापि उससे विमुख न 
'होओ | चाहे झुरूमें कठिनाई माद्म हो, परन्तु इसकी कोई परवा न 
करो | धीरताके साथ उसे किये जाओ ओर झुद्ध अंतःकरणसे उसका 
पालन किये जाओ | एक दिन तुमको उसका फल अवश्य मिलेगा | 

जीवनकों आनदमय बनानेके लिए और भी कई उपाय है| अपने 
-स्व॒भावकों वशमे करना यह भी एक महान्‌ उपाय है। ऐसा करनेसे 
जितनी बुरी वासनाये है, वे सब नष्ट हो जायैँंगी और वासनाओका 
नष्ट होना ही वास्तविक सुख है | व्यर्थ वासनाओने ही हमको दुखी 
कर रक्खा है | 

क्षमा, प्रफुल्लता और दयाद्धतासे हम जब चाहे तभी आनन्दित हो 
सकते है | इच्छामात्रकी देरी है | केवल इनसे हम अपने ही लिए नहीं 
किन्तु हम अपने चारो ओर औरोके लिए भी आनन्दबृष्टि कर सकते हैं। 
हम अपनेमे और अपने निकटवर्तियोमें आनन्ददायक विचारोंकों प्रकाश 
कर सकते है, अपनी इच्छाओको झुद्ध कर सकते है और सम्य भापा 
और सभ्यताके नियमोका प्रचार कर सकते है । 

सम्यता भी एक अमूल्य गुण है । जिस व्यक्तिमें इसका अभाव है 
माने उसमें मनुष्यत्वका भी अभाव है। सम्यतासे ही मनुष्यकी पह 
चान है | यद्यपि और गुण भी आवश्यक है; परन्तु सम्यताके विना 
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सब व्यर्थ है। असम्य पुरुष चाहे कितना ही शुद्धहंदय और सदाचारी 
हो; परन्तु सम्यताके अभावसे उसके सर्वगुण ढक जाते है | सम्य- 
तासे मनुष्य सर्वप्रिय और प्रसन्नचित्त रहता है | अतएब ग्रृहिणीके लिए. 
इस बातकी बड़ी आवश्यकता है कि वह सम्यतासे विभूषित हो | 
उसके भाव, उसके शब्द और उसके कार्य सम्पूर्ण सम्यतानुकूल हो | 
यह स्मरण रखना चाहिए कि सच्ची सभ्यता वही है जिसमें शिष्टाचार 
और प्रीतिषूर्ण व्यवहार हो ! 

सम्यतासे ही जेटलमेन या सम्य पुरुषकी पहचान होती है। जो 
सम्यताका व्यवहार करता है, वह इस बातका प्रमाण देता है कि मैं 
उच्चकुछमे उत्पन्न हुआ हूँ । परन्तु इसका घन-सम्पदासे कुछ सम्बन्ध 
नही है । एक धनवान निर्धनसे निर्धनके साथ भी इसका व्यवहार कर 
सकता है | इसमे कुछ खर्च नहीं होता | बिना कौड़ी पैसा खर्चे इसका 
व्यवहार किया जा सकता है। परन्तु बात यह है कि इसको सीखना पड़ता है। 
कुछ आदमी तो जन्महीसे सम्य पैदा होते है। परन्तु अधिक आदमी इससे 
शून्य होते है। अतएव बाल्यावस्थामे ही बालकीकी इसका अभ्यास करा देना 
आवश्यक है और इसके लिए सबसे उत्तम उपाय यह है कि बालकके 
माता-पिता, भाई-बन्बु तथा गुरु स्वयं उदाहरणस्वरूप बनकर उसे 
सिखलावे। इस विपयकी कोई किताब पढानेकी आवश्यकता नहीं 
है। केवछ नमूना वनकर उसको दिखा देनेकी जरूरत है। 

केवल घनिकोक लिए ही सम्यताका अभ्यास करना आवश्यक 
नहीं है; इसकी आवश्यकता मनुष्य मात्रके लिए है। हमको सदैव 
दूसरोके साथ-चाहे वे किसी स्थिति और किसी जातिके मनुष्य हों-- 
शिष्टतापूर्वक व्यवहार करना उचित है। इस विषयमे हमकों फ्रान्स- 
निवासियोसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। वहँँकि छोग एक दूसरेसे 
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केवल मिनत्रताका ही व्यवहार नहीं करते-उनके भावोंका ही आदर 
सत्कार नहीं करते, किन्तु एक दूसरेकी चीजकी रक्षा करना भी अपना 
कर्तेग्य समझते है। बहाँके बालकोको प्रारम्भसें ही शिष्टताका अभ्यास 
कराया जाता है। क्या सखदेशी, क्‍या विदेशी वे सबके साथ मित्रके 
समान व्यवहार करते है। भूछकर भी कभी किसौसे कठोर शब्द नहीं 
कहते | वहाँकी भूमि मानो सम्यताकी खानि है। ऊँचेसे नीचे तक, 
बूढेसे बच्चे तक प्रत्येक व्यक्तिमे सभ्यता कूट कूट कर भरी रहती है| 
उनके भाव, उनके वचन, उनके काम सम्पूर्ण सम्य और परिष्कृत 
होते है। शोक है कि भारतवर्षमे इस गुणकी बहुत कमी हो गई 
है। जो देश कभी सम्यशिरोमाणि समझा जाता था, वहीं अब सम्य- 
ताकी ओर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। खये माता पिता ही 
अपने बारकोको असम्यताका पाठ पढाया करते है। किसका आदर 
करना, किसके प्रति मैत्रीमाव रखना, किस असहाय मनुष्यकी रक्षा 
करना, किसके साथ मीठे शब्द बोलना, किसीका जी न दुखाना इन 
गुणोकी प्रायः शिक्षा ही नहीं दी जाती। वाहक प्रारम्भसे अपने 
घरोमे अपने माता पिता भाई बन्धुओंकों इन गुणोसे विपरीत चलते 
देखते है, इसलिए वे भी बड़े होकर उन्हींके अनुयायी हो जाते है । 
इसी कारण हमारी दिन पर दिन अवनति होती है। यदि हमको 
अपनी उन्नति अभीष्ट है, तो हमें चाहिए कि हम सम्यताकों ग्रहण 
करे और प्रारम्भसे ही अपनी सन्तानको इसका अभ्यास करावे | 
समभ्यताका हम अपने जीवनमे समय समय पर उपयोग कर सकते 
है। खाते पीते, उठते बैठते, चेलते फिरते, घर पर, स्कूलमें, आफिसमे 
अदाल्तमें, सर्वत्र प्रत्येक कार्यमं इसका व्यवहार हो सकता है| यदि 
हमारे अन्तरंगमे दूसरोको अपने प्रिय शब्दों और भाजोसे प्रसन्न कर- 
११ ६ 
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नेकी तनिक भी इच्छा हो, तो प्रत्येक कार्यमे सम्यताका प्रयोग करू 
नेकी सहजहीमे आदत हो जायगी | दूसरोके साथ प्रेमप्ूर्वक व्यवहार 
करनेसे केवल उनको ही प्रसन्नता नहीं होती, किन्तु उससे दसगुणी 
अधिक प्रसन्नता सत्य प्रेमपूर्वक व्यवहार करनेवार्लोंकों होती है | यदि 
हम कोई जरासा भी दयालुता व सभ्यताका कार्य करते है, तो हमारे 
हृदयमे उसी समय एक प्रकारका आनन्द होता है । यदि कोई दृद्ध 
पुरुष आ जाता है और हम नम्रतासे खड़े होकर उसको आदर सत्का- 
रसे स्थान देते है, तो ययपि यह देखनेमे एक तुच्छ कार्य है, किन्तु 
इससे हमारे हृदयमें स्वथमेव एक अपूर्व आनन्द उत्पन्न होता है । 
दूसरोको भी हमारी सभ्यतासे आनन्द होता है और वे हमारा आदर 
करने लगते है | 

केवल छोटोको बड़ोंके साथ अथवा सेवकको स्वामीके साथ किंषा 
शिष्यकों गुरुके साथ ही इस शिष्ठताका व्यवहार न करना चाहिए, किन्तु 
मनुष्यमात्रकों मनुष्यमात्रके साथ इसका अभ्यास करना चाहिए। साधा- 
रण स्थितिके छोगोंको तो-जिन्हे सदैव एक दूसरेसे काम पड़ता रहता 
है-इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए | सम्य मनुष्यका सब कोई आदर 
करेंगे और शनेः शने: उसका अनुकरण करने छगेगे। वेजामिन फ्रेंक- 
लिनका नाम प्रायः सबने सुना होगा । वे शुरूमें एक कारखानेमे एक 
साधारण पद पर नियत थे। उन्होंने उस अवस्थामें ही अपनी सम्य- 
तासे सम्पूर्ण कर्मचारियों और कार्यकर्ताओकों मुग्ध कर लिया था | 

सम्यता और शिश्वचारके अतिरिक्त भॉतिभोतिके आमोद-प्रमोदोसे 
भी पवित्र और निष्पाप आनन्दकी प्राति होती है। एक ही कामको 
कोई व्यक्ति सदा नहीं कियि जा सकता। मनोविनोद विश्राम और 
व्यायामके लिए भी कुछ समय अवश्य होना चाहिए। छोग प्रायः 
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तो हानिकर कार्योमे तुम्हारी प्रद्धत्ति हो जायगी-वह रुक नहीं सकती | 
इसीकी पुष्टिम एक अनुभवी विद्वानका कथन है कि यदि तुम बुराईको 
दूर करना चाहते हो, तो उसके स्थानमे कोई भछाईको प्रचलित करो। 
आजकल शराबकी क्यो बढ़ती हो रही है क्यों इसका दिन पर 
दिन प्रचार बढता जा रहा है ? इसका मूल कारण यही है कि 
मनुष्योको अन्तरड्रकी इच्छाकी प्रूर्तिके लिए कोई पवित्र और उपयोगी 
अवसर दिलबहलावका नहीं है | इसके कारण साधारण स्थितिके 
मनुष्योकी वह अन्तरंग इच्छा प्रायः सफल नहीं होती और शराब 
बगैरहकी तरफ झुक जाती है | किसी समय जम॑नीमे शराबका प्रचार 
बहुत बढ गया था, परन्तु अब विशेषकर शिक्षा और सगीतशात्नरके 
कैछाबसे बिल्कुल घट गया है और वहोंके निवासी बड़े ही संयमीः 
समझे जाने लगे है | भारतवरपसे भी यदि शराबकों दूर करना है, तो 
समस्त देशहितैपियोको शिक्षादि उत्तम उपयोगी बातोंका प्रचार करना 
उचित है । मद्यनिवारिणी सभाओकों भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। 
यद्यपि उनके उपदेशोसे छोग नशा छोडते जाते है, परन्तु यदि 
पॉच छोडते है, तो सात ग्रहण भी करते जाते है | कमी कुछ नहीं 
होती । पीनेवाछोकी सख्या दिनपर दिन बढती जाती है, दूकाने नित्य 
नई नई ख़ुछती जाती है और ठेके भी बढते जाते है | अएतव उनका 
कर्तव्य है कि वे शिक्षा संगीतादिका प्रचार करें, जिससे जनसाधारण 
अवकाश मिलने पर अपने समयको गाने बजाने और समाचारादि 
पढनेमें गा सके | 
सर्गीतविद्याका परिणाम बडा ही कोमछ और हृदयग्राही होता है 
जनसाधारणके आचरण सुधारनेके लिए इस विद्याका अभ्यास करना 
-- आवश्यक है । यह प्रत्येक गृंहमें ऑनन्दका कारण है। इससे घरमें 
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एक प्रकारका नया जीवन आजाता है | गोदूकी “बाछ़क भी इसकी 
मघुर तान और सुरसे फ़ूछ उठता है और गद्गद होकर हँसने लगता 
है। युद्धमे ऐसा बाजा बजता है कि मुर्देसे मुर्देके दिखमे भी जोश आ 
जाता है और वह एकदम कमर कसकर खड़ा हो जाता है। बाबा 
मत्तीके विषयमे लिखा है कि वे गानविद्याके द्वारा ही छोगोसे नशा 
छुड़ाया करते थे | उन्होंने समस्त आयलेंड देशमे सद्भीतसभाये स्था- 
पित की थी । उनका विचार था कि जब हम छोगोसे शराब छेते 
अर्थात्‌ छुड़ाते है, तब उसके स्थानमे कोई उपयोगी मनोरंजक उत्तेजन 
भी उन्हे देना चाहिए | अतएव उन्होने छोगोको संगीतविद्या सिखलाई 
और स्थान स्थान पर संगीतकक्षाये ख़ुलवाई । हमारा भी कर्तव्य है कि 
हम उनका अनुकरण करे और उनके समान संगीतविद्याका प्रचार करे। 
प्रत्येक पाठशालढामे इसको शिक्षाक्रममे रखे | बालकोकों प्रारम्भसे ही 
इसका अभ्यास करावे । प्रत्येक घरमे इसकी ध्वनि सुनाई दे | जिस 
प्रकार जर्मननिवासी अपने अवकाशके समयको गाने वजानेमे व्यय 
करते है, उसी प्रकार हमको भी करना चाहिए | इससे सारा समय 
आनन्दमे ही व्यतीत होगा-क्षण मात्रकों भी उदासी न होंगी । परन्तु 
शोक है कि इससे भारतवासियोकी रुचि हट गई है | आजकलके शिक्षि- 
तोका विचार है कि संगीतविद्या हानिकर है। परन्तु यह उनकी सर्वथा 
भूल है | संगीतविद्या एक बहुत ही उत्तम विद्या है। पहले यहाँ भी 
इसका बहुत आदर और प्रचार था | राज-दरबारोमे बड़े बड़े संगीतरत्न 
गांधव रहा करते थे । अकवरके द्रबारमे तानसेन कितने प्रसिद्ध थे। इस 
विद्यामे निपुणता प्राप्त करना महान प्रतिष्ठाका कारण समझा जाता था। 
ज्रियोके! तो इसकी शिक्षा खासतौरसे दी जाती थी | आजकल इसका 
एक तरहसे अभावसा हो गया है। इसी कारण जबसाघारण इसके छा- 
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भोंसे अनधि हो गयहं) रत के सिवा कुछ मू्खोंने इसके वास्तविक गुण न 
समझकर इसका दुरुपयोग कर रक्‍खा है, जिसका परिणाम अवश्य हानिकर 
हो रहा है । वास्तवमे यह सर्वश्रेष्ठ विद्या है । देवों द्वारा भी यह पृज्य है। 
हर्षका विषय है कि कुछ समयसे अब फिर यहें भी इसकी चर्चा चली है। 
भारतगौख गानाचार्य पढित विष्णु दिगम्बरजी इस विषयमें प्रूर्णरूपसे 
उद्योग कर रहे है, तथा महिलारतन सत्यबाला देवीजी स्लियोंमे इसका 
कुछ प्रकाश कर रही है | आशा है कि भारतवासी उनकी शिक्षासे 
यथेष्ट छाभ उठायेंगे | 

इस आनन्दके अतिरिक्त प्रकृतिने हमारे चारों ओर ऐसे अनुपम 
सुन्दर पदार्थोेकी उत्पन्न कर रक्खा है कि उनके देखने मात्रसे हमारे 
हृदयमे आह्वाद हो आता है| शोभा किसको प्यारी नहीं £ सुन्दरता 
किसको मोहित नही कर लेती £ हम जिधर दृष्टि पसार कर देखेंगे, 
सुन्दर मुगन्धित पुष्पोके ढेरके ढेर मिलेंगे । साधारणसे साधारण फ़ूलमे 
एक निराली ही छठा होगी | गुछाब कितना साधारण फ़ूल है; परन्तु 
इसको सब कोई फ़ूछोंमे सर्वेश्रेष्ठ कहते है । कवियोने गुलाबके फ़ूछकों 
हँसता हुआ फ़ूछ कहा है | वात्तवमे है भी यह ऐसा ही। इसको 
देखते ही हृदय खिल उठता है। यह सुन्दरताकी साक्षात्‌ मूर्ति है। 
इसी प्रकार और भी एकसे एक बढकर पुष्प है। प्रकृतिने सारी 
सुन्दरता इन्हींमे रख दी है। ससारमें इनसे अधिक सुन्दर शायद ही और 
कोई पदार्थ हो । यदि ये न होते, तो ससार सुन्दरतासे विहीन रहता । 
किसी साधारण फ़ूछको छे छीजिए | जरा उसकी पत्तियों और पँखुडि- 
योको देखिए । कितने रंग है, कैसी सुगन्धि है और कैसी कोमलता है। 
एकको बागमेंसे तोड़कर कमरेमें ले आइए । जान पड़ेगा कि मानो आप 
सूर्यंकी एक किरणको उठा छाये है। उसे जरा किसी बीमारकोी दिख- 
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लाइए | देखते ही उसका उदास और अशान्त चित्त प्रसन्न हो जायगा। 
फूछ क्या है मानों आनन्द-ब्ष्टिके बूँद है। मानो वे उद्यानके पहरेंदार 
है और यह कहते माद्म होते है कि वहाँ चलो जहाँ हम रहते है--- 
जहाँ हम फले-फ़ूले है; हमे देखकर तुम्हारा हृदय प्रफुल्ठित हो जायगा। 

फूलोस जियादह पवित्र कौन होगा ? वे नन्हे नन्हे निष्पाप बालकोंके 
सद्दश है, पविन्नता और सत्यताके चित्र है और पवित्र, निष्कपटहृदय 
मनुष्योके लिए आनन्दके द्वार है । जिसको फ़्लोसे आनंद नहीं होता 
और बच्चोकी बोली मीठी नहीं छगती, उसका हृदय ही शून्य है, वह 
जीवित अवस्थामें ही मानो मृतक है | राजासे रंक तक, बूढ़ेसे बच्चे 
तक, कोई भी हो-जिसमे तनिक भ्री जविन है-बह प्रत्येक फ़ूछको 
देखकर अपने मनमे फ़ूछा नहीं समाता | प्रसिद्ध कवि वर्डसवर्थने लिखा 
है कि, “ तुच्छसे तुच्छ फ़ूछ भी हमारे लिए शिक्षा और नीतिका 
भाण्डार है ।” 

फूल कोई बहुमूल्य पदार्थ नहीं | उसमे खर्च अधिक नहीं होता; 
परन्तु उससे जो आनन्द होता है, वह बहुत अधिक, अकथनीय है । 
उससे वायु शुद्ध होती है, स्थान सुन्दर माकछूम होता है, आँखे ठंडी 
होतीं है और सूर्यका प्रकाश दुगुना हो जाता है। फ़ूछोसे कभी घृणा 
नहीं होती । वे सदा ही प्रसन्नताके कारण होते है | अतएव फ़ूलोंको 
तुच्छ दृष्टिसे न देखो, उनका सदुपयोग करो | प्रकृतिने उनको तुम्हारे 
आनन्दके लिए उत्पन्न किया है, अतएव उनसे यथेष्ट छाभ उठाओ | 
इस विचारसे कि वे सस्ते है-उनमे कुछ खर्च नहीं होता, उनका 
दुरुपयोग मत करो । संसारमे ऐसे अनेक पदार्थ हैं जिनमें कुछ 
खर्च नहीं होता, परन्तु वे बड़े उपयोगी और आवश्यक हैं | 
यदि प्रकृति हम पर दया करके उनको अधिकतासे उत्पन्न न 
करती तो हम छाखों रुपयों भी उनका मिल जाना सस्ता समझते | 
प्रकृतिमें अनेक पदार्थ ऐसे सुन्दर और शोभायुक्त है कि उन्हे देखकर 
हम बहुत कुछ आनन्द प्राप्त कर सकते है| परन्तु दुःखके साथ ढछि- 
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खना पड़ता च। आधा भी आनन्द प्राप्त नहीं करते। 
यद्यपे हमारे नेत्र खुले रहते है, परन्तु सच पूछो तो वे बन्दसे भरी 
गिरे हुए है | हम जहें जाते हैं ऑआख मीच कर जाते है । झुन्दर पदार्थों- 
को भी नहीं देखते | हममे देखने जोर देखकर आनन्दित होनेकी 
मानो शक्ति ही नहीं है । यदि हम जरा भी ऑंख खोलकर देखे तो 
चारों तरफ आनन्ददायक पदार्थ दिखाई देगे। संसारमें ही स्वर्गका 
आनन्द मिल जायगा | हममे प्रेम और ज्ञानकी वड़ी आवश्यकता है । 
इन्हींके अभावसे हमे आनन्दानुभव नहीं होता | नहीं तो प्रत्येक पदार्थ 
आनन्दसे परिप्र्ण है। साफ सुथरा मकान चाहे छोटा ही क्यो न हो, 
उसमे दो चार ऐसी खिड़कियों हो कि जिनमेसे सूर्यकी किरणे पहुँच 
सके--दस बीस नीति या उपदेशकी पुस्तके, महापुरुषोके जीवनचरित 
और देश-देशातरोके इतिहास, इन सब आनन्ददायक पदार्थोकों प्रत्येक 
गृहस्थ आसानीसे इकट्ठा कर सकता है | ये ही उसके लिए हथे ओर 
आनन्दके कारण हो सकते है। 

प्रकृतिकी सुन्दरतामें तो किसीकों संशय नहीं, प्रत्येक विचारशीछ 
मनुष्य प्रकृति देवीका हृदयसे उपासक होता है। चित्रोमे भी कुछ 
कम सुन्दरता नहीं होती । आजकल ज्ञान-विज्ञानके बलसे अनेक साधन 
ऐसे निकछ आये है कि जिनके द्वारा भोति मतिके चित्र सुल्मतासे 
तैयार हो जाते है | ये चित्र कुछ कम सुन्दर नहीं होते | इनसे कुछ 
कम शिक्षा नहीं मिलती | विचारशीलके लिए ये बड़े उपयोगी और 
शिक्षाप्रद होते है। इन चित्रोंसे मकानोकी अवश्य सजाना चाहिए | 
इनका देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है और हृदय आनन्दसे भीग 
जाता हैं| किसी सज्जन महापुरुषका चित्र देखते ही हमें उसका 
तत्काल स्मरण हो, आता है । मानो उसके शुणोकी मूर्ति बनकर हमारे 
आंखाके आगे फिरने ऊगती है। किसी वीर पुरुषका चित्र देखकर हममे 
चीरताका भाव पैदा हो जाता है । किसी ब्यागी वैरागी महात्माका फ्ोट्ट 


१६९, खुखी जीवन । 
चेखते ही हमारे परिणाम भी वैराग्यरूप हो जाते है। बच्चो पर चित्रोंका 
बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि उनको प्रारम्भसे वीर पुरुषोके चित्र 
दिखलाये जायेँ और उनके चरित सुनाये जायें, तो वे बड़े होकर 
अवश्य उनका अनुकरण करेगे | यदि इसके विपरीत उनको कायर 
और निबेछ पुरुषोंके चित्र दिखलाये जायँ, तो वे बढ़े होकर वैसे ही 
"कायर और निर्बठ हुए बिना न रहेंगे 
अतएवब प्रत्येक घरमें विद्वान बलवान्‌ और सज्जनपुरुषोंके चित्र तथा 
अछृतिके सुन्दर दुयोंके फोटू अवश्य होने चाहिए। वे हमारा चरित्र 
सुधारनेमे बहुत बड़ी सहायता देंगे | उन्हे देखकर किसी बुरे कामके 
करनेका कभी साहस ही न होगा | यह जरूरी नहीं है कि चित्र बहु- 
मूल्य हो; नहीं, केवल सुन्दरु और उत्तम हो। ये दोनो गुण एक 
सैसेकी तसबीरमे भी पाये जाते है । 
जीवन इसी प्रकार और भी अनेक उपायोसे आनन्दपर्ण बन 
सकता है | साराश यह है कि प्रत्येक पदार्थलरी उपयोगमे छाओ 
किसीको भी तुच्छ न समझो । साधारणसे साधारण पदार्थ भी अत्यन्त 
उपयोगी और आवश्यक है | प्रकृतिकी हृदयसे उपासना करो | उसके 
सुन्दर, अनुपम ध्श्योंकी आँख खोलकर देखो । कृतिका भी यथेष्ट 
आदर करो | प्रेम और प्रीतिका व्यवहार करो । ऐसा करनेसे तुमको 
भी आनन्द मिलेगा और दूसरोंकी भी प्रसन्नता होगी। तुम अधम 
मनुष्योकी श्रेणी निकछकर उच्चश्रेणी पर चढ़ जाओगे, उच्चतम 
पस्रह्म परमात्माके सब होनेकी भावना करने छगोगे, और अन्तर्मे 
'संसारसे निकछूकर मोक्षमें जा विराजोगे-जहाँ किसी भी प्रकारकी 
आकुछता नहीं, केवल उत्कृष्ट सुख और आनन्दकी परिषूर्णता है । 


सा आस 
 य १७ नमी जन जी 


समाप्त । 
बरी लीन 


बहुमूल्य वचन । 
अल 228 र्न>0:० ०६-> 
(१) 
«& [६ ह0पफ था 27, (00 शा (007, 
जि0, [6 का 355 जछञ056 720९८ जश्ञाएी 2008 02095, 
वृताठप उशा5: 09 62एए एरटी65 >पॉ 8 ]0प70ए--- 
23वें १6९४४) प०४१५ ४९९---? 
( 502८९७०९०४८. ) 


यदि तुम्हारे पास धन है, परन्तु तुम उसको अच्छी तरह खर्च करना 
नही जानते तो वह धन तुम्हारे सिर पर एक तरहका वोझा है जो मरते समय 
ही उतरेगा । है 


(३) 
[ क्र 700 रपट) 07 8०१ 67 [थापव॑, 
(-_ए2 9 7702928 ॥678 थे (76९72, 
5076 80०04 9वयर 50९८-80776 706 रण गिध7वं, 
(37 धाविए:ु ।शोौप्2ए 547६, 
[ ०एए बजे धीवा #0एा6 5९०१, 
3 [#676 गा0ठठ एशा) 9 "०7 50270 
( (॥एल' एद्ावढला! स्०गा55, ) 
चाहे जो मिले और चाहे जितना मिले, भुझे इसकी परवा नहीं। में केवल 
यह चाहता हूँ कि मुझे खर्चंसे कुछ जियादह मिल जाया करे । 
--ऑलीवर वेडल होलमेज ४ 
(३) 


86 थ70ए, 0ए 70: ०07ए8६0प5, ६67९078 27ए८ 
पुफए ॥०९१, ६776 ॥070फ, था ६ए छिलावे गा तंपद, 
[एटा ज25 उटाव067 ज४ए९ 797, (+९६ ॥0 ॥ए८, 
आला ॥ए९, शाते प58 70, ४७८ ॥ 75 700 0प८ 


“-शेक्सपियर । 


चर 


जल 


६ ,उ 


१७१ 


पु धी0प 495: 80027 5पराटोए प५९ ४ण7९ 
(०८९ प0॥९ए 70: 8 ०02४77707[6. 
( ("९०९2८ प्रिष्टा56६0 ) ' 
मितव्ययी बनो, पर कजूस कभी मत बनो । अपनी आवश्यकताको पूरी करो, 
प्रतिष्ठाको सरिक्षित रक्‍्खो, मित्रोके साथ भलाई करो, रुपया पैदा करो और 
उसका सदुपयोग करो । सदुपयोग ही रुपयेकी कार्यकारी और उपयोगी बना 
देता है, नही तो रुपया बहुत घृणित और तुच्छ पदार्थे है। 


(४) 
बृठ टकटी। (2876 7ि05:प0765 8006॥ शा 
23. 550005$ शएर्थ प0०॥ ॥67, 
खपत छु॑गाढा छुढशा 0ए ९एटएए एॉ 
पृ॥78 [प्रछनील्त 95ए नि070फ; 
०0६ लि! [0 ॥06 ॥0 ॥ 9९0922९ 
०६ 607 3 एक 2(टाविशाए 
छिपा 60 थी 800005 ण/शी686 


(६ एशथांगर्र 706767व९7 
( रि०6ा: ठिप्राव5, ) 


रुपयेको ईमानदारीके साथ जिस तरह हो सके उत्तम उपायोंसे ही पेदा करो; 
परन्तु यह सदेव याद रक्खो कि वह रुपया जमोनमे ग्राब्नेके छहिए अथवा' 
बाहरी टीमटाममे फिजूल खर्च करनेके लिए नहीं है, वह है स्व॒तन्त्रतासे सुख- 
पूवेक जीवन व्यत्तीत करनेके लिए। 


--जॉर्ज हवेट । , 


--रॉवर्ट बनन्‍्स । 


प्‌ 
अ्थदूषणः कुवेरोषपि भवति भिक्षाभाजनम्‌ । 
अतिव्ययो5पाजव्ययस्व सवत्यथेदूषणम ॥ 
--नीतिवाक्यासत । 
अपार धनशाली कुबेर भी यदि आमदनीसे अधिक खर्च करे और आअपात्रोंमें- 
खर्च करे, तो एक दिन सिखारी हो जाय । 


«7 हिल की 


श्जर्‌ 


| ५५० 
“ यस्य हस्ते धन स जयति। 
घनहीन+ कलच्रेणापि परित्यज्यते कि पुननोन्‍्येः ॥ 


“--नी० वा०। 
जिसके हाथमें धन है दुनियामे उसीकी जीत है। धनहीनको औरोंकी तो 
“बात ही क्‍या उसकी ञ्ली भी छोड देती है। 
(८) 
स सदेव दुश्खडुश्स्थितो यो सूछधनमसंवर्रछूयत्ननुभवति । 
“+नी० वा०। 


जो मूलधन या पूँजीको बिना बढाये हुए खाता है वह सदा ही दुखी रहता 

है-उसकी स्थिति कभी नही सुघरती । 
भेः नै | भ 

कभी निराश न होओ । 

श्रमके बिना ससारमे कोई चीज पदा नहीं हो सकती । 

जो अपनी सारी आमदनी खर्च कर डालता है, वह वहुत जल्दी भूखों मरने 
लगता है । 

' गया वक्त फिर हाथ आता नही । ! 

श्रम, सयम ओर मितव्ययताका अभ्यास करो । 

अगर तुम एक रुपया कमाते हो, तो उसमेसे बारह आनेसे जियादह कभी 
खर्च मत करो । 

ईश्वर उन्हीकी सहायता करता है, जो स्वय अपनी सहायता करते हैं। 

आजका काम कल पर मत छोड़ो । 

सत्यको कभी न छोडो । असत्यको मनवचनकायपूवैक बिलकुछ छोड दो । 


| 


| 


| + ८“. 
ध््ज्ल्ण 


॥ 


कह 


न 


आदर्श कहानी । 


एक मच्छर जाड़ेके दिनोंमे सरदी और भूखसे तंग आकर 
शहदकी मक्खियोके पास गया और बोला,-“ कृपा करके 
मुझे थोड़ासा मधु ( शहद ) दे दो; मैं भूखक मारे मरा 
जाता हूँ ।” यह सुनकर एक मकक्‍खीने पूछा,-/“ तुमने सारी 
गमी कैसे बिता दी ? उन दिनोमे तुमने जाड़ेके लिए एकट्ठा 
करके क्‍यों न रक्खा 2?” मच्छरने उत्तर दिया,-'मैने सारी 
गर्मी इधर उधर घूमने और गाने बजानेमे बिता दी, उस 
समय जाड़ेका कुछ खयारू ही न किया | ”” इस पर मक्खीने 
कहा, “आप अपना रास्ता छीजेए | हमारा नियम दूसरा है। 
हम गर्मीमे कड़ी मेहनत करते है और जाड़ेके लिए जमा 
करके रखते है | जो गर्मामे कुछ नहीं करते, केवल इधर उधर 
हे इरजलपओ उकरिकपत कस फिरा करते है, उनको जाड़ेमें भूखो मरना ही चाहिए |”! 





नडिजिन अन शिया 5 ओिओ़ अंॉीजन आओ न“ +.. >+«०-+« 


अथ-समुद्देश । 
>०व>की +%$०- 
४. थत्त- सर्वत्रयोजनसिद्धि सोडर्थ; । सो5थस्य भाजन योडर्थानुवन्धेनाथ्थ- 
स्मनुभवंति । अलब्धलछाभों लव्धपरीक्षण रक्षितविवर्धनं चेत्यर्थानुबन्धाः 
- तीर्थमर्थनासम्भावयन्मघुछत्नसिच॒ सर्वात्मना विनश्यति । घर्मंसमवायिनः 
कार्यसमवायिनश्र पुरुषाः तीर्थभ्‌ । तादात्विक-सूलहर-कद्यघु नासुझूभः 
प्रत्यवायः। य किमप्यासश्ित्यो त्पन्नमर्थमपव्ययति स तादात्विक: । य पितृपै- 
तामहमन्यायेनानुभवति स मूलहर३ । यो भऔदत्यात्मपीडाभ्यामर्थ सब्चिनोति स 
कद॒र्य, । तादालजिकसूलहरयो रायत्यां नास्ति कल्याणस्‌ । कद्य॑स्यार्थस॑ंग्रहो 
- राजदायादतस्कराणामन्यतमस्य निधि. । 
--श्रीसोमदेवसूरिकृतनीतिवाक्यामसतस्य । 
जिससे मनुष्यके समस्त प्रयोजनोंकी सिद्धि हो सकती है-सारी जरूरतें मिट 
जाती हैं, उसे अथे या धन कहते हैं । धनका पात्र अथवा अधिकारी वही हो 
- सकता है, जो घनको अथोजुवन्धपूर्वक भोगता है । वनका कमाना, कमाये 
हुए धनकी भली भॉंति रक्षा करना ओर रक्षित धनको बढाते रहना, इन तीन 
वबातोको अधोलुबन्ध कहते है । धनको घर्मसम्बन्धी ओर समाजसम्वन्धी परो: 
पकारादि कार्य करनेवाले पुरुषोकी सेवा तथा भरणपोषणमे खर्च करना चा- 
हिए। ये लोग एक प्रकारके तीर्थ हैं। क्योंकि इनसे दूसरोका कल्याण होता 
है-दूसरोंको ये कथ्से वचाते है । जो धन तीर्थोंकी सेवामे नहीं छगता, वह 
शहदके छत्तेकी तरह आप ही नथ्ट हो जाता हैं-किसीके काम नहीं आता। 
तादात्विक, मूलहर और कदये पुरुषों पर कष्ठोंका आ पडना बहुत सहज है। 
-जो कमाता तो है परन्तु उसमेसे कुछ भी जमा न करके सवका सब खर्च कर 
डालता है, उसे तादात्विक कहते हैं । जो अपने बाप दाद्मओके धनकों 
अन्यायके साथ उड़ाता है, उसे मूलहर कहते हैं और जो अपने नौकर- 
चाकरोंको तथ्म स्वयं अपने शरीरको भी कष्ट देकर कजूसीसे धन जमा करता 
है-न आप खाता हैं और न दूसरोको खाने देता है, उसे कदये कहते हैं । 
इनमेंसे पहले दो प्रकारके मनुष्योको तो आगे दुख भोगने पड़ते हैं और 
अन्तके कदयका एकट्ठा किया हुआ धन राजा, हिस्सेदार और चोर इनमेसे किसी 
' एकके काम आता है। “-नीतिवाक्यासतसे । 


सरकारी स्कूलों और लायब्रेरियोंके लिए 
मंजरशुदा किताबें । 


भरे 
सी० पी० ओर बरार । 
मध्यप्रदेश और बरार (सी० पी० एण्ड बरार ) के शिक्षाखातेने अपने 
यहांकी लायब्रेरियोको और विद्यार्थियोंको परितोषिक देनेके लिए नीचे लिखी 
पुस्तकें मजूर की हैं और हमे इस भ्रकारके नेतिक शिक्षाप्रद भन्‍्ध प्रकाशित कर- 
जेके लिए बहुत ही उत्साहित किया है। ये सभी पुस्तकें विद्यार्थियोंका चरित्र 
गठन करनेवाली और उनमे अच्छे विचारोंका प्रचार करनेवाली है । स्कूलोके 
डिपुटी इन्स्पेक्टर साहबान और अध्यापक महाशयोसे हमारी प्रार्थना हैं कि वे 
इन्हें आवश्यकताके अचुसार अवश्य मेंगावे और इनका प्रचार करनेकी कृपा करें। 





१ मितव्ययता ( किफायतशारी 2 »« म्ू० ॥«]) 
२ चरित्रगठन और मनोबल के अत &») 
३ अच्छी आदते डालनेकी शिक्षा -.- पट “0 
४ ० स्वावछस्बन ( सेल्फ हेल्प ) ९०५ के ८ १॥) 
७५ पिताके उपदेश 3. ७ 58 + मी 
६ शान्ति वैभव ..- दा २३ 4, ।>) 
७ गआुवाओंकी उपदेश «». * « . *+* » | 0४) 
< श्रमण नारद .«- हेड हा +) 


पाव्यग्रन्थ । 
चन्द्र॒शुप्त ( चाटक ) “यह अन्थ सी० पे के नामेंल स्कूछोंम और 
विहार यूनिवर्सिटीके बी० ए० के हिन्दी कोसमें पाव्यभ्रन्थके रुपमे नियुक्त 
हुआ है। मूल्य १) 
दुगोदास ( नाटक )--यह अन्थ नागपुर यूनीवार्सेटीने अपने हाईस्कूलोकी 
१० वीं कक्षाके लिए पाव्यग्रन्थ सजूर किया है| मू० १) 
खाहित्यमीमांसा--विद्दार ( पटना ) यूनीवार्सेटीने इसे अपने यहोँकी 
वी० ए० परीक्षाके कोर्सके लिए चुना है । मू० १८) 
नवनिधि--सी ० पी० के नेंर्मल स्कूलोमें पढ़ाई जाती है | मू० ॥॥) 





# स्वावलवन फिरसे छपाया जा रहा हैं। 


१७६ 
8 यू० पी० या युक्तग्रांत | 
2 सबाचछस्वन और मितव्ययताको यू० पी० के शिक्षाविभागने अपने 
स्कूलॉर्की लायब्रेरियों और इनामके लिए छुना है । 


पाँच सो रुपयोक्ता इनास | 
टेक्स्ट बुक कमेटीकी सिफारिशसे पजावकी गवनंमेटने नैमेटने अंजना नाटकके 
लेखक श्रीयुत सुद्शनको ५००) रुपया परितोषिक दिया हैं ओर अंजनाको 
स्कूल-लायब्रेरियोंमं रखने तथा इनाममे देनेकी सिफारिश की है । अजना नाटक 
हिन्दीभन्धरत्नाकरका ५५ वाँ अन्ध है। मू० १०) 


पाठशालोपयोगी ग्रन्थ । 

हमारे नीचे लिखे ग्रन्ध भी विद्यार्थयोंके लिए बहुत उपयोगी हैं । ये 
नि.शक होकर उनके हाथमे दिये जा सकते हे ओर स्कूलों तथा पाठशालाओंकी 
लायब्रेरियोंमें रक्‍खे जा सकते हैं । आइवेट स्कूलों ओर पाठ्शालाओंमें यदि 
उनके संचालक चाहें तो इनका उपयोग कर सकते है । 

१ अस्तोदय और अवलस्वन---यह अऑगरेजीक “ सेल्फ हेल्प 'के ढगका 
अन्ध है और इसमें भारतीय पद्धतिते उसी विषयका विवेचन किया* गया है 
जो “ सेल्फ हेल्प ” या स्वावलम्बनमे है। मू० १०) 

३ कोलम्वस--अमेरिकाकी नई दुनियाक्ा पता लगानेवाले प्रसिद्ध साहसी 
और उद्योगी यात्रीका जीवनचरित्र । मू० ॥) 

३ व्यापार-शिक्षा---त्यापार सीखनेके लिए उपयोगी । मू० ॥॥) 

४ डुगोद 3. १), ५७ मंवाड़पतन ॥*)2, ६ अज़ना १४ 
प्रतिभा १), ८ स्‍ 0), ५ कालिदास और भवभूति १०), ३ 
१० प्राचीन साहित्य ॥->), ११ अरवीकाव्य दशेन श), १९ समाज 
0०), १३ जीवननिवोह १), १४ सरल मनोविज्ञान १॥) 

देशी राज्योंके शिक्षाविभागके अच्यक्षों, अध्यापकों तथा दूसरी पध्राईवेट ँ 
शिक्षासंस्थाओंको भी ऊपर लिखे अन्थोंको सेंगाकर देखना चाहिए ओर यदि 

पसन्द हों तो इनका अचार करना चाहिए 

नोट--हमारी अन्धसालामे रमभग ६० उत्तमोत्तम अन्ध विकल चुके हैं। - 
सूचीपत्र मगाइए 

हमारा पता-मैनेजर हिन्दी-अन्थरत्नाकर कार्योलय 
हि हीरावाग, पो० गिरगॉव, वम्बई। 
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